कक 3 हल न्‍् हे 
बाल्यकाल से ही यम्त नियमों के पर्लित को क्‍ 
प्रेरणा देने वाले पुण्यात्मा परस पूजनीय हि ( 
पिताश्नी स्वर्गीय स्वामी चेतनानन्द जी 


गण रस्वती फी संस्मृति में . 
गा । न ५ सादर समपर्षित' “- पर) | ) 


६ पर ै ५४ सजी | 
ज पा व अल | + दज (2) कद 


है है 2 - सब 2: (४2०५६ | 2 
गा पा (2 धो ( क हे 


(पाक 7 2 2 


0 ५शं॥ एवा50द6/ 


हज 99.७ . मई: 'जक नि है का पक 
3-2 . पे 2 


५५) 0७ ५७ ४७७४ ५६. 


७ दस (0 कह) ५७२ 3२०३ 
' 0 (४ ५ (| 
सर ॥) शा! 


(2.८ ० अं एक सुपावन व्यक्तित्व , 


अध्यात्म हेड तका सुदिव्य_ 


अपरिपक्व चिन्तन और्र संस्कृत कु मेक त्यल्प बोघ मुझे || “ 
आश्वस्त नहीं 2234 प्र पल हल । फिर भी 
अन्त:करण की री ही है कि लेखनी | 
उठा ही बढा हूँ.। मैं पक कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ रे 
उसमें संशोधन व संवधेन के लिये पर्याप्त अवसर होगा और 


इस दिशा में हमारे मनीषी विद्वज्जन मेरा सम्मुच्ति ऐप | है 


! | | | करेंगे हर ४3५3४ भोहै। ५! ५ / थ्‌ ्‌ 
| ० व चरमे लक्ष्य या ध्येय 


>है तो वह यही कि मानव उस सच्चिदानन्द स्वरूप परम पिता 

मात्मा का क्रपाकाक्षी बन उसके चरणों में स्थान पा सके 
उसके प्रकाश से प्रकाशित हो सके, उसके अपार आनन्द के ६. हर 
भण्डार से परमानन्द की प्रसादी और उसका सा न्निध्य लाभ के ः हे, 3 


5.3४ है जब मानव, ड मानवता की 
का अधिकारी बच्ते । मानव 
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.. 5 ./€।७।/$।$95 फै$: जा 


जज (पाए ०५५०५ ५४ 


आश्रम के विहित कत्तंव्य कर्मों का निःस्वाथ और तिष्काम 
भाव से अनुष्ठान करे और जनहित व प्राणिसात्र कौ कल्याण- 
कामना से अनुप्राणित हों। तभी वह प्रभु का कृफापात्र बन 
पाता है और तभी प्रभु के समीपस्थ होने का अथवा उपासना 
करने का अधिकारी बन पाता है। 


| ५ 


इसी भावना से भावित कुछ बिचार इस पुस्तक में 
प्रस्तुत हैं। आशा है, पाठकवुन्द उदारता से अपना कर कताव 


रे 


५  । '] "बज 
५) ४ 
हे | गे  आ 


हि. « अकाल. + 7७० >> नि 4 


१ ५ 


क्‍ या 7 ० ७ /( 
// () , पका (/५/ के हे ४५ 


।% कया है यह विश्व पहेली ? यह सम्पूर्ण 2 है हे | 


| क्या ? एक प्रश्न है, जिसका उत्तर है-यह सम्पूर्ण विश्व विराट्‌ 
| ईश्वर, जीव और प्रकृति--वह, मैं और तू इन तीत्त अनादि एवं ५ 


शाश्वत सत्ताओं का पसारा है। प्रकृति है ख॒तु, जीबात्मा है सत्‌ 


+ चित्‌>-सच्चित्‌ तथा परमेश्वर है सत्‌ +चित्‌ +अआननन्‍्द-- रे 

सच्चिदानन्द स्वरूप । प्रकट है जीवात्मा में आनन्द का अभाव 

है तथा प्रकृति में आनन्द तो कहाँ, चेतन्यता भो नहीं है। अत्त: 

जीव को यह आनन्द प्रकृति को साधत बनाकर एकसेव साध्य ॥! 

परमात्मा की शरण, उसके सान्निध्य-समीपता--उपासनए 

द्वारा ही मिलना सम्भव है। त्तो जीवात्मा का चरम लद्ष्य है | । 
जल के सम्तीप बठकर हम शोतलता का अनुभव करते हैं रे 

ओर अग्ति के समीप बेठकर गर्मी का। अर्थात्‌ जिसकी उपासना ५ 

हम करते हैं उसके गुणों का आधान हमारे में होता है। जंसे | 

अग्नि की समीपता या उसकी उपासना से लोहा भी अग्नि और | 

प्रकाश से युक्त हो आग्नेय हो जाता है, बेसे ही ईश्वर की उपा- री 


भक्ृत्ति के सहयोग से आनन्दघन प्रभु को प्राप्ति । 
सना से ईंइबरीय गुणों का आधान, उनका विकास हमारे जीवन 


& . हो, हम आनन्दमय बचें, जीवत्तमुक्त बनें 


य ही न की 
अन्तिम फल-श्री ओर प्रहृत्व हे । गज 
ईश्वर यज्ञ स्वरूप है, हमारा जीव हा “परोप- 


कार-परायण बसे, ईश्वर सत्य स्वरूप है हम भी सत्यमानी, 


सत्यभाषो और सत्कर्मी बनें, ईश्वर दयालु और स्यायकारी कै. 
हम भी इन गुणों को घारण करें। जिस प्रक्रिया से ईश्वरीय 
गुणों का विकास हमारे जीवन में हो, उसी का नाम है उपासना 
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वर यदि जीवन भर उपासना था पूजा-पाठ का नाटक रचकर 
भी हम अनुदार, संकीर्ण हृदय, अन्यायी, स्वार्थ-परायण, कत्तंव्य- 
शल्य, प्रुरुषाथ-रहित और अनेक २ दुगुणों को खान बने रहते 
हैं तो हमें मानना ही चाहिये कि हमारी उपासना-पद्धति में ही 
दोष है--हमने “उपासना विज्ञान' को समझा नहीं है या सच में 
हमने उपासना की ही नहीं है । 
आज संसार में उपासना को लेकर शत-शत्त सम्प्रदाय बने 
हए हैं, अनेक २ पूजा-पद्धतियाँ प्रचलित हैं । पर हम देख रहे हैं 
कि भगवान का यह आननन्‍्दमय ससार दुःखद्याम बनकर रह गया 
है । इतता ही नहीं हम तो देखते हैं कि संसांर के सब देशों में 
सबसे अधिक ईश्वर-भक्ति और उपासना की चर्चा हमारे देश 
औरत में होतो है और दूसरी ओर सबसे अधिक आलसी, 
के हृरामखोर, करत्त व्यशून्य और चरित्रहीन लोग हमरे 
* $ इसका णाम यह हुआ हैं कि हमारे देश की नई 
'कीढ़ी चर्म. ईज्वर और ईश्वर भक्ति ६ उपासमा | से द्वी घृणा 
करने लगी है । 
प्रश्न है, आखिर बात क्‍या है ५ बहुत साधा सा उत्तर 4 

इसका कि हम उपासना करते हैं, पर उसके विज्ञान को बिना 
जाने | हम ईश्वर को मानते तो हैं, पर उसके स्वरूप को बिना 
जाने । विद्य त्‌ ( बिजनी ) कितनी उपयोगी वस्तु है, १र उसका 
अनेक विध लाभ वही ले सकता है जो उसके “विज्ञान को 
उसके “रहस्थ' को जानता है। जो उसके 'टेकनिक' से, प्रयोग- 
विधि मे अपरिचित है वह बदिं प्रयोग करेंगा तो 'खतरा 
उपस्थित सट्रेगा, यहाँ तक कि जीवन-हानि भी सम्भव है | ठीक 
इसी प्रकार उपासना के विज्ञान, उसके रहस्य को बिना जाने 
उपासना करने वाला उपायना के लाभ--ईक्वरीय गुणों से यूत्त 


2.7 


5 पद 
-7४६३३५ ५0229 32300:%%5 :.. ९ - 


दृश्प्योग करने से जीवन-हा 


विध हु णों “और डूरितों का शिकारजन |. 


*रता है, जो ईश्वर जैसा स्वयं ञ बचने के लिये उपासना 


आत्म-निरीक्षण करते ता है, जो उपासना के रूप में 
5५ हुए अप 
पर आदि द्वारा किये जाने है ५८ ६4३८ अपने कान, अपने हाथ- 


०2# उन्हें शुद्ध ओर पवित्र बनाने के 
हक कै: सोदा करते हुए उससे हिसाब माँगता है कि बता 
(75 डटल ना जप-तप भाला और पूजा-पाठ किया 
कम चिए क्या किया-- ऐसा उपासक, उपासना के वि 
सत्य रहस्य से अपरिचित है । वह 'उपासना' के डे कट 
के कारण और भी अधिक पापी और दुराचारी जज है एज] 


हा हे ' ( 
फ 2 0 |! 
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कि उसे पापों का फल नहीं ऐ 

न्तिरब पापी बतकर वह आध्यात्मिक 

५॥ त्‌ का दृरुपयो: 

क्यों उसे अधिक * . क्क विद्युत्‌ $ ॥ 

कि प्रकार जैसे 
लें 


कि ऐसे उपासकों से वे लोग 
“ गे प्रकार की उपासना हर ही ' नहीं, 

बेहैंजों कि का दुष्पयोग करने वाल को 

| पाप िय जेसे जि विद त्‌का उपयोग ही नहीं 
बिति कि वह विद्यू त्‌ >> से वंचित 
इतना हो बन-हानि के ख तो वह बचा 

कि डे दुरुपयोग कल आस्तिक से लाख गुना 
गा था उपासना का दुरूपयोग करके काय- 
मो है, जो आर्ति बून्यता एवं पुरुषार्थ-हीनता को ही 
हल कर था उपासना की ओट में घोर 


| भ 
मे घोर पापों को गले हेपमख हां से उतना खतरा कह 
की सुख- ” के -उस महान 
“जबरदस्त सम 
है वे तो कभी न हे ही और जब कभी सच्ची हि 
चरणों में सिर झुका क से वे परिचित होंगे : ++जलक 
कता के स्वर श निहाल हो उठेगे। पर का 
के हक था ढके हुए नास्तिक हैं । उन्हें हि वे पाप: 
पे हे प्रायः संतोष-सा भी बना रहता है साथ है 
का गव अ हु 
.. पह- में पी आकष्ठ डूबे रहते हैं 5 को परस्पर विरोधी 
| . विज्ञान और धर्म या 2 न्ति है। ज्ञान और विज्ञात 
हि की है पर यह ब डी भ्रा दि एक 


सा श, ३ ५ (08 हे ह छत ४४ $ जे बल 

$॥ का ९७ ! 

) कै जि (9 (0 गया | हे कम 9 
0 ३] भर 


वैज्ञानिक ही सच्चा उपासक हो सकता है और एक उपासक हीं | 
पासना मानव जाति के सर्व- 


आदर्श बंज्ञानिक । विज्ञान-शुत्य उ 
नाश का कारण रही है। जिस उपासना का मनुष्य के व्यावहा- 
रिक जीवन से, वेयक्तिक, पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
उन्नति से, हमारे शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास से 
कोई सम्बन्ध नहीं वह दो कोड़ी की भी नहीं । हर्ष का विषय हैं 
कि युग पुरुष देव दयानन्द तथा अन्य महापुरुषों के पुण्य प्रभाव 
से भ्रान्ति के बादल अब छोंट रहें हैं, विज्ञान और अध्यात्म निकट 
आ रहे हैं | दोनों ही एक दूसरे के अभाव में अपनी अपूर्णता 
अनुभव करते हुए हाथ में हाथ मिलाकर चलने का उपक्रम कर 
रहे हैं । 

यह पवित्र ग्रन्थ आचूड़ांत विज्ञान के निष्ठावान्‌ विद्यार्थी 
डा० सत्यदेव जी आय॑ की 


विज्ञान के आदरणो विद्यार्थी 


श्री आये' जी के यह लेख 
के विशेषांक के रूप में प्रकार 
युवत कण्ठ से सराहा । स्व० पृ 
( तत्कालीन सम्पादक-परोपका 


ल्‍ ० आय॑ ने बड़े ही विद्त्ता पूर्ण ढंग से विषय को . 


आ श्रमाण श्रस्तुत किये हैं जो उनके सतत 
'ताध्याय के सूचक हैं। विषय का वैज्ञानिक ढड़ से बड़ा सह 


“पु 


30० यम अल 0 7 32328: 
श्ः पक्के 77२१7 
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है लेखक का 
*हैस्य अभु राह के राहियों के 
करेगा । आज जब उपासना एवं अध्यात्म के क्षेत्र 
और अन्धविश्वास पुन: नये-नये रूपों और लुभावने 
सहित शिक्षित एवं बुद्धिजीवी जनों तक को पथश्रष्ट 


“उपासना-रुहस्य' युग की एक महती आवश्यकता होगी, ऐसा... 


विश्वास है | ईश्वर कृपा करें संसार के मानव 'उपासना-रहस्य 
को समझें ओर समझे मानव जीवन्न के उद्देश्य को । मनुष्य 
मात्र, नहीं-नहीं, प्राणि मात्र की, 

कत्त व्य पालन ही प्रभ्भ-पूजा है 
.. साघना स्थली और हमारा कम 
|..योग है आदि सत्यों के रहस्य को 
यह संसार स्वरगंघाम बन जाये । 


५ ॥(/५७)१ट.//५ «“<.-+ 


९ ़ है गज 
) ५४ । ..6-( 


"जे 63 ( 
“..। लेखक का संक्षिप्त परिचय 


इस ग्रन्थ के लेखक डा० सत्यदेव आये, आये जगत के 
एक गौरव योग्य जाज्वल्यमान रत्न हैं। चिहक्ित्सा क्षं त्र्मेँ 
जहाँ आपने अभूतपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त की, वहाँ आये समाज के 
क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं । 
आयत्व आपकी पैतृक सम्पत्ति है | पिताजी श्री च्यवनजी 
आये, एडवोकेट हाई-कोर्ट जोधपुर और सदस्य राज्य विधान 
सभा जोधपुर स्टेट (सन्यास के बाद स्वामी चेतनावन्द्जी सर- 
स्वती ) राजस्थान क्षेत्र में आर्य समाज के प्रमुख स्तम्भ रहे । 
सामाजिक सुधारों में अग्रणी, दुःखी व पीड़ितों के सच्छे सहा- 
यक व अनेकानेक जन कल्याण सेवाओं और संस्थाओं के संस्था- 
पक रहे--जेसे विधवाश्रम, अनाथालय, छात्रावास, बेदिक विद्या- 
लय, गोशाला आदि | मरुधर प्रदेश तो आपका मुख्य कार्यक्षेत्र 
रहा और वहाँ अधिकांश आये समाजों की स्थापना का श्रेय आप 
ही को रहा । हिन्दू अबलाओं को विधर्मियों के चंगुल मे छड़ाने 
और उन्हें पुनः स्वश्नम में दोक्षित कराने वाले निर्भीक सेनानी 
श्री च्यवनजी आर्य (स्वामी चेतनानन्दजी सरस्वती ) का त्याग 
ओर परमाथ से परिपूर्ण व्यक्तित्व आय॑ जगत्‌ के लिये सेब 
अनुकरणीय रहेगा । सरल ग्रात्विक एवं तपस्वी जीवन के घनी 
श्री स्वामीजी ने ईश क्रपा से १०३ वर्ष की परिपक्व व्‌ यैश्नस्वी 
भायु प्राप्त की । इन्हीं प्र॒ृण्यात्मा के घर डा० सत्यदेवजी आर्य ते 
दिसम्बर सन्‌ १८१२ में जन्म लिया। 


खिकरित्सा-विज्ञान की शिक्षा समाप्ति पर ढा० आये तय. 


नशश॥िमिभकीनभनननननीकीजिकीशि मकर ज नकली नील कक कक _चचनलनू॑ल__॒लल-_॒॒_-॒॒₹३४३३४३३३₹३३₹३३४३३३३३७३३३६४एए- चल 
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“3 लक 
४ 2 कम 


हुए । सच्‌ १८ पाठ्य क्रप में 


न 


ट्ह् 
कि लक 


नि ६ मिल 89%४%०७७४८: . .. >> 
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किन उपासना क्‍या और क्यों? 
श्राथना कर रहे हैं, आचार्य जी अ्चना कर 
४ "५ सेवा कर रहे हैं, मास्टर जो माला कर है 
2 4जा कर रहे हैं, जज साहब जाब कर रहे हैं । वात्प्य 
ह यह कि अश्विकांश लोग किसी न किसी रूप में ईश्वर स्तुति करते 
.. हो हैं और बहुधा फ्रुतः या कभी-कभी सार्यक्राल्र में भी, यदि 
. हम किसी से मिलने जायें या टेलीफोन से पूछताछ करें कि. 


अमुक महाशय जी क्या कर रहे हैं तो कई बार गे 
मिलते हैं। एक भीनी-भीनी हर्ष को अनु ूति का हैं. 
में जबकि 
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का लाभ प्राप्त हो सकता है 
जड़ पदार्थ व चेतन प्राणी उत्पन्न 
मनुष्य योनि बताई। जीवात्मा को 
। न्द्रयू, मन, बुद्धि और 


ः 


जन , जिससे वह प्रभु के आदेशों 


गु कर सक। 
द्वारा 


पनी 


( वह 7] 

दवाइयों में मिलावट कर, धोखा घड़ी कर आताताई बन, अच्या: 
गत को ठोकर मार, कमजोर पर हाथ उठा निर्दोष को दौधी 
ठहरा, व्यर्थ ही ईएपॉ-द्रेघ कर, भाई-भाई का कत्ल कर, अब- 
लाओं का अपहरण कर आदि। अस्त:करण तो सदा समझा 
ही प्रदर्शित करता है । जिस प्रकार कमरे + दीवार पर लगी 
घड़ी निरन्तर टिकटिक करती रहती है, पर हम यदि एकांग्र 
जित्त नहीं हों, आप्रसी वर्तालाव में मग्न हाँ. या ब हर शोौर- 
गुल हृ,ता हो, तो उसकी आवाज का सुन नहीं पाते,- इसों प्र ऋार 
अन्तःकरण की आवाज को सुनने के लिये भी हमें विषर्य-वासना 
व इच्छाओं के धम-धघड़ाके ऑर शोरगल को बन्द करना होगा 
आपसी रागं-द्वेष व वर-भाव को दबाना होंगा । उसकी आवाज 
को अनसुनी करने पर आत्मा में सदा भय, झोक, ग्लानि लज्जा 
ओर हीन भावना उत्पन्न होती है । विपरीत इसके. अन्तः- 
करण की आवाज पर आचरण करने वाले व्यक्ति में सदा प्रस- 
न्‍नता, निर्भभता और उत्साह बना रहता है । वह चरित्रवान व 
सदाचारी बना रहता है । उपासना से अन्त:करण निर्मल होता: 
है 2 कल्थांगकारी प्र रणा सुनने क क्षमता मानव को 


ध्राप्त 
इन्द्रियों व मन को वश में करने के लिये हमें अष्टांग 
योग का पैलन करना होगा, तभी हमारे मन की एकाग्रता 
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हैं उप--समीप + आसन 
न जमाना, आकपित 
के व्यक्ति को जब हम 
' होती है कि उसके जप 
जब कभी भी हम किसी 
प्गीतज्ञ, शिल्पकार या 
हैं तो स्वाभाविक 


' उसके जंसे बनें। 


(+ 0 5) 
निबेल और असहाय की रक्षा करें, दुष्टों का दमन करें। प्रभु 
सल्यवादी हैं, हमें भी वह सत्य भाषण की शक्षित दें। प्रभु निवि- 
कार, निर्लेप, न्‍्यायकारी, दयालु, दीनबन्धु और दुःखहर्त्ता हैं। 
हमें भी वह उन्हीं गुणों को अपनाने को क्षमता भ्रद्ान करें, 
जिससे हम विकार रहित हों, राग, द्वेष, ईर्षा, और वासना से 
निर्लेप हों, न्याय करें, दीन-दुखियों की सहायता करें, परोप- 
कार की भावना से ओत-प्रोत हों इत्यादि | उपासना का ओ भि- 
प्राय है ईश्वर के स्वरूप में मग्न होकर उसके सत्य-भाषणादि 
आज्ञाओं का पालन करना और फलस्वरूप अपने चरित्र का 
मिर्माण करना, शभ संकल्पों से मन को पवित्र करना ओर 

आत्मा को परमात्मा में लीन करने का प्रयास करना । 

मन जब शिव संकल्प युक्त होता है और आत्मा का उत्त 

पर नियस्त्रण रहता है तभी आत्मा का परमात्मा 

ओर झुकाव होने लगता है। तभी भूखी आत्मा को क्षुधापूर्ति 
होती है । पेट की भूख को मिटाने के लिए हम मुख्यतया दो 
बार प्रातः सायं भोजन करते हैं। इसी प्रकार भूखी आत्मा 
को तृप्त करने के लिए भी हमें अनिवाये रूप से प्रात: सायं दो 
बार ईश्वर प्रार्थना करनी ही चाहिए। प्रात्त: जब हम प्रार्थ ना- 
उपासना करते हैं तो हम संकल्प करते हैं कि दिन भर सत्य ही 
बोलेंगे । मृदु भाषण ही करेंगे, अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करेगे, 
चोरी नहीं करेंगे, धोखा-धड़ी नहीं करेगे, दीन-दुखियों की सहा- 
यता करेंगे, धर्माचरण में हो अपनी दिनचय व्यतीत करेंगे. 
आदि | सन्ध्या समय हम फिर प्रार्थना | 


0 


| ज सक 
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(रे: 

गे से बाहर निकलने को छटपटा रहा हैं, पर उसे 
मिलता | दुर्ग कें चौरासी लाख डरा हैं, पर 
एक को छोड सभी बन्द हैं । इस दुःख बन्दी की निःसहाय अव- 
स्था को देख किसी व्यक्ति ने करुणा करके ५छा क्या चाहते 
हो ? अन्धे बन्दी ने अनुतय-विनय की कि इस दुर्ग से वाहरु 
निकलना चाहता हूँ | यदि कोई मार्ग हो तो #पया बतायें ।* 
उस व्यक्ति ने अस्चे की हींमं दीवार से टिंकाकर कहा क्रिइस 
दीवार के सहारे-सहारे आगे बढ़ते जाओ, जहाँ भी खुला द्वार 
मिले बाहर निकल जाना । अन्धे ने कोटिशः धन्यवाद दिया 

लगा । पर अन्धा व्यक्ति 


रहा है | वहें 5 
कोई रास्ता नहीं 


ः ओर के सहारे-सहारे आगे बढ़ने 
खुला द्वार समीप आने 


रोग से भी पीड़ित था | जब 
खुजली उठ जाती और वह दीवार से 
ने लगता । खुजालते-खुजालते वह खुला 
ता और इस प्रकार जब्र-जब भी 
ही खुजली उठती और वह ईंसे 
। खुजली- के कारण कह 


खुजल 
को होता तभी उसे 

हाथ हटाकर खुज 
द्वार छोड़ आगे निकल जा 
खले द्वार तक पहुँचता तबन>तत 


द्वार को छोड़ आगे निकल जाता 
ही 


रहा । बाहर निकल नहीं 


ध्ष् 


5 न कक 22 
के 
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राधा 2 


हिट 2 व पर 83. पं पी 
उपासना किसकी ? 


उपासना तो केवल एक देवों के देव--परमदेव-परकह्म 
परमात्मा की ही करती है। युग प्रवर्तक, मानवता के महोप- 

। हैः . देशक,ईश्वर के अनन्य उपासक देव दयानन्द ने आयेसमाज के 
. तियमों में उपासना के प्रति जो नियम निर्धारित किया है उसमें 


._ स्पष्ट आदेश दिया है कि “ईश्वर सच्चिदानस्द स्वरूप, निराकार, 
शवक्तिमान्‌, व्यायकारी, देयालु, अजस्मा, अनन्त, निविकार, 


+ 
॥ पा#<. 


.. ० -< “> लि जरा 


अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, स्वेव्यापक, सर्वास्तर्यामी, ही 
5 क्य नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है, उसी न 2] 
जी | करनी योग्य है ।” कितने मामिक इब्दों में. बंहंधिन 
के ) जज पर मात्मा के गुणों का वर्णन गा करते । 2 हए " '> उ 
गो. | 
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0 प्रसिद्ध ( पति: एक: ) एक मात्र 
मान थ ' अग्र ) सब ज 


गत के उत्पन्न होने से 


(४) 

करने वाली कोई महान्‌ शक्ति भी तो है जो इन्हें मे 
गुरुत्वाकषण में बांचे हुए है, और इन्हें अपनी घुरी पर * हे 
मित रूप से घुमाये रखती है, जिससे दिन रात और साम हे 
ऋत आदि होते हैं । प्रकृति यदि स्वतः हीं अपना कार्य-कलाप 
करती तो आखिर यह प्रकृति सर्वप्रथम बनी कैसे ? क्रिसने कप 
में यह चिरस्थाई अग्नि, तेज और प्रकाश दिया ? किसने पृथ्ि 
आकाश, वायु और जल बनाये ? इस पृथिवी पर यह अक 
सागर, यह ऊँचे-ऊँचे पहाड़, यह कन्दराएं यह दावानल उग 
लते हुए ज्वालामुखी पहाड़,यह स्रोत, झरने, नदी _नाले, डे 
वनस्पति, पेड़-पौधे और चेतन प्राणी सर्वप्रथम किसने बना “६ 
किसने वह चौरासी लाख योनियाँ बन।ई और क्यों ? र्क्िस 

खार और विषैले जीव-जन्तु बनाये और 

क्यों ? प्र ) और जरा- 

किसने नर्धा- 


रित की ? प्राणियों में नर 
छोटे से बीज से इतने बड़े-बड़े विशाल वृक्ष 


किये ? एक ही बीज से भाँति 
और उनमें रंग-बिरंगे फूलों का निर्माण किसने 


है .. से सूक्ष्म केवल खुदंबीन से देखे जाने वाले कीटाणु ( 


>> 


साधारण खुर्दबीन से भी नही देखे जाने वा 


$) जो अन्य प्राणियों के लिये हित 
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श्द ) / 
कला की भरि-भूरि प्रशसा करते 


पारिश्रमिक देकर मूर्ति खरीदते 
अनेकानेक पदार्थों का संग्रह 
मिट्टी, चिकनी मिट्टी, प्ला- 
चालिश, पेच-पुर्ज फर्म आदि 
ग बनाये हुए नहीं हैं। फिर 


लेना पडता है 
॥ इस पर 
होती । 


प्रभु ने मनुष्य 
सूट पहनाया | यह बट हा ज्स ब्ये 
इतना लचीला है कि हम हे + होती, जबकि आजकल 


प्रकार की अड़चन व 


से सूक्ष्म छिद्र 
हर निकलत के हे 
पैदा करने व 
मेने वाली क्षति का 
जिससे खश्क़ी आदि से ह पर छोटे-छोटे रोएँ 


भटटी के कणों को हटाकर 
डा आर 


बाहरी हवा में उड़ने वाले जलकर 
ही नहीं देते | सूट पर निरन्तर रगड़ लगन 


गे 4 रे 
झ 9५28%&38875 कण, के लि के 
7५ 742 9:%#7%2#2989स:ड5 
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5. 


५ दी / 
बन।ये, पर प्रभु की देन के समक्ष हमारा यह प्रयास सर्वथा 
फीका ही रहा, क्योकि इन्हें हम स्वचालित और स्वावलम्बी 
तहीं बन। प।ये । 


आँध्वों की रचना में प्रभु ने आँखों के संरक्षण के लिए 
पलक बनाई ओर उन पर॑ बालों के ब्रश दिये। यह माँघी 
घूल, धूप, धु आ और तेज प्र »ण से आँखों को बचाये रश्वती हैं 
... अत: स्वतः हो लगातार झाकती रहती हैं । 
.. से रगड़ पैदा होती है जिसके प्रभ,व को ै 
.. श्रभु ने कनपटी की ओर प्रत्येक आँख में एक-एक प्रन्थि के के 
... जो एक प्रकार का पारदर्शों तरल पदार्थ निक्रालती रहती है।.... 
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कक 4 मै 5 अल > 
शक्तति को फिर से पनपाता रहता है । विटाधिन 'ए!' हम दूध, 
दही, मक्खन, पनीर, गाजर व हरी सब्जियों से प्राप्त करते 
रहते हैं । विटामिन 'ए के अमाव में नेत्र-ज्योति में कमी अनु- - 
भव होने लगती है और विशेषकर रात्रि में। चिजेष विस्तार 
में न जाकर आँख की बनावट का केवल इतना सा बोच हीं 
. हमारे लिये उस परम पिता परमात्मा की विज्ञान शक्ति का 
. इसी प्रकार अन्य अवयवों की भी प्रभु ने ऐसी ही 
की से रचना की है । संक्षेत्र में हम केवल मुख्य बारीकियों 
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550 कैद -) 
की कारसो ता लैंगा खा है जिसमें रक्‍त कण स्वतः 2 
। होकर रक्त वाहिनी धम नियों में प्रवाहित होते रहे ५ ;। निगल 
3. परस्तिष्क, दृदय, फेफड़े, आमाशय, आँतों, 


मार्ग 


फे लिए दोहरा 3 व अ गे न ः जिगर 
मार्ग अवरुद्ध हो जाय तो दूसरे ते वि ता को रचना और उनकी पैचीदा कार्य 
नाक की कोशिकाओं में आवश्यकतानुप्तार कार्य क्षमता पर यदि सामान्य प्रकाश भी डाजा जाय 


जिससे बाहरी हवा यदि ठण्डी हो या खुश्क हो तो वा में, 
साथ अन्दर. जाते सप्य शरीर को गरमी के परिमाण मे 
गरम हो सके और नमीदार भी । के 

कान की पड़दी पर बाहरी हवा का दबाव रहता है 
और यदि इतना ही दबाब पड़दी के अन्दर की ओर न रहे तो 
पड़दी अन्दर की ओर झुकी ही रहेगी और सहसा भारी दबाब 
पड़ने पर-जंसे जोर की आवाज, चीख, तोप की गड़गड़ाहट 
आदि से पड़दी के अन्दर को ओर अत्यधिक शरुकाव होने से 
उसके फटने का डर रहता है । अत: उस अद्वितोय विज्ञानवेत्ता 
भी बाहरी हवा के समतुल 

एक विशेष नली से 


एक खासा बड़ा सा भ्रन्थ हो लिखना पड़े । अत: इनके बारे 
इतना सा दिग्दशेन कराता ही धमुवित होगा कि प्र 


का कैवल मात्र अभिव्राय इतना ही हैकि हम 
मान्‌, विज्ञानमय, आनन्दंधन प्रभु को सत्ता, विल* 
! उपको कारीगरी का एक आंश मंत्र आभास 


है और क्या करता है? पे 
यह प्रश्न कर बंठते हैं कि प्र॒र्भ यदि है तो 8. 
"का ? ऐसा ही प्रइन एक बार बादशाह हू 
कया था कि “ईश्वर कहाँहै ! क्या... 


यों में तो रक्त कणों के निर्माण का एक अच्छा खासा 
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| 


पूछा | वीरबल ने कारण 
चिन्ता की क्‍या बात हैं / इने 
वीरबल नें कहा “अच्छा बताओ | 
नहीं बादशौह«को ही बतलाऊंगा; मुझे 
वी रब्ल दूसरे दिन अपने लड़के को लेकर दरबॉस हक ० 
और बादशाह से बोला--' श्री मन, आपके प्रश्नों का उत्तिर १₹ 
बालक देगा” । बादशाह ने आश्चर्य से बालक को देखा और 
बोौला-'' इतने मार्मिक प्रहनों का उत्तर यह बालक कैसे दे सकता 


है ?” किर बोला “अच्छा बच्चे बताओ हमारे प्रदनों का क्‍या या है 


सलरले? :। 

बच्चे ने 

पहली ही बार आषके सामने उपस्थित 
कुछ खाने पीने को भी नहीं पूछा | 

ह <छा बताओ, क्या खाओगे” ? लडका बोला 

ही बादशाह ने तुरन्त दूध का 

यह दूध पिओ। बच्च 

देखा और फिर अ गुल 


कहा “जहाँपनाह आप कैपे बादशाह हैं ? मैं तो 
हुआ हूँ और आपने मु 
बादशाह कुछ सटपटा 


#५््े 


के पहने और तीसरे प्रश्न का उत्तर 
यही है | ईश्वर सब जगह है जैसे मक्खन दूध में, पर वह दिखा 
तभी देता है जब ध्यान धारणा का जामन लगा कर उपासत 
की मथनी से बिलोया जाय, तभी उस श्रभ्रु के अपने अन्दर है 


है. 


सत्र बादशाह 


४ 54 
शत ते हैं! बादशाह ने कहा --“ शाबाश 
प्रश्तीं का उत्तरता बड़ी हो उत्तमत। से 

बता4 कि ईइवर क्या करता हा 

लड़के ने कहा 'श्रीमन्‌ ! यह प्रइन श्रद्धा से 
लक प्छ रहें हैं या वैसे ही । बादणाह ने सी शिष्य 
» | तब तो बालक ने बादशाह की मीठी हे शिष्य बन 
हज से गष्य हें  गुद नीचे कदमों में बह 22० 
शिष्य ऊँचे सिंहासन पर बठा रहे”। बादशाह शैभिन्द और 
र॒ उठकर नीच स्वर, आये । लड़के से कज पर हुए 
जाकर सिंहासन पर बैठो ” | जब लड़का सिंहासन पर ४ तुम 
ने पूछा “अब बताओ मेरे दूसरे प्रश्न का उत्त है 
2” लड़के ने कहा ईश्वर यही करता है जो 2 र 
कर्मादुसार राजा को रंक व रक को राजा बना देता कु 
._ क्रितना सुन्दर उत्तर दिया लड़के ने बादशाह के के का 
॥ वीक ही तो है । लकड़ी में अग्नि है पर दिखाई के 
५खाई देती है केवल उसी स्थिति में जब उसमें दूसरों 
कड़ी से रगड़ पदा को जाती है जिसके फलेस्वरूप चिनगारियाँ 
आग प्रज्ज्वलित होती है | वायु बहता रहता है पर 
दीं देता । केवल उसके द्वारा त्वचा के स्पर्श से ही 


द ञ्चे | 


दो प्र 


यः बन 


2] 


श्यँ 


हम । किसी के सिर में या पेट में दर्द होता है 
देख पाते हैं, हम ? स्वयं दर्द से पीड़ित व्यक्ति भी 
पर | केवल उसका अनुभव ही कर पाता है। 
इन्द्रिय का विषय है, उसी के हम उसे जान 
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कि कि कप ५ के " डा हक 


और निराकार है। पर वह तो इस कक 
विज हे तो इन्द्रियातीतः 3 जे 
. भल्पज्ञ इन्द्रियों से देखा या पहिचाना नही जा तह रे 


.. भऔीर बुद्धि की पहुँच से भी वह परे भेकता | रा 
आन्तररिक हृष्टि को अभ्यस्त करना बा का देखने के ह देने वाला बतलाया है और दान का अर्थ बतलाया है अपनी - पड 
परमात्म दर्शन सम्भव है'। उसे पाने के लिए का देशंन हे श चीज दूसरे के अथे दे देना । सूर्य , चन्द्र, बिजली, अग्नि, वायु रे 
कर सारे संशयों को दूर करना हो थयों को आदि देव कहलाते हैं क्योंकि वह अपना सर्वेस्व दूसरों के लिए-.. " 


॥॥ सत्कर्मे के सा | के हित में- समर्पित किये हैं 
धारणा थृ मात्र 
- "जे उद का सहारा लेना होगा, तभो उसको बे 20498 अर वह कर करे जोर रत्वोपद ० डर 
30: प हे हमारा हित करने के कारण देव कहाते हैं। पूजनी ॥ 
भच्ते हृदय प्रन्थिश्छिहन्ते सब संशया:। हक यह सब परमेश्वर के प्रकाश पे ही अककित है. और | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मित्‌ हष्ट्वा पराउवरे , | उसी के दिये हुए गुणों को धारण किये हुए हैं. अतः परमेश्वर ही 
हक हक. ् -. | >पियओ ॥ देवों का देव है और उपासनीय है । अन्य देवता केवल पंजनीय 
प्रकी ग की जोर अज्ञानरूपी गांठ कट | धाई अर्थात्‌ आदर सत्कार के योग्य हैं। महषि ने ऐसे देवताओं को 
। हो जाते हैं; दुष्ट कर क्षय हो जम हि बतलाई है, जो निम्त प्रकार है :-- 
कसर जे जाहर व्याफ, ः कल मय वन आदित्य, यो, चन्द्रमा 
ने बड़े सत्य को श् सभी पदार्थ के में बसते है। हज न, पक 
कि जाने में हैं। । १९ रद “दस घाण अर्थात्‌ आण, अपान, समान, उदान, व्यान, 
ताल नाम, हूं में, कल, देवदत्त, व धतञजय और ११ वां री 
चात्मा। इन्हें रुद्र इसलिये कहा गया है कि 
शरीर से निकल जाते हैं, अत 


शा नदवनललरीलकनललल 
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) 
( ४ गर आदर तत्कार | अव्ि॥ 
क आर त्करॉट से सेवा ) और 


लिये हित साधन) महाक, 


है दे है. आध्य भूमिका में उपासना 5 

पट टे ढ क्र प्रकाश मं बड़दी सुने 
सर्व शक्तिमान, ज्ञान व 
आर ज्ान्तस्व॒त्थ है और जो सृष्टि को 
विवोग कीट वाला हूँ । 

धारण, कट के इ॒ति त्वोषास्महि वयम्‌ !। १ 
22 रन >जत रजः सह इति त्वोषास्महे वयम॥२ 
तुमूत व इति त्वोषास्महे वयम्र्‌ ॥ 

लोक इति त्वोषास्महेँ वयम्र॒ ॥४ 
._. व्यर्व० का 43 अनु? ४ म० ५०-३३ 
अच्या: पतिस्त्वसिन्द्रासि ब्य्धुः 


की “ “ “ 


का देव है. सर्वशक्तिमान्‌, सर्गव्यपक, अनन्त 


४१३... 
(उरू:) आप सब बल वाले (पथ्र:) आदि बन्त रह्वित दया 
/ धभ: ) सब पदार्थों म॑ अच्छी प्रकार से वर्तमान (| भव ) सबके 
निवास स्थान हैं । इस कारण ये हम लोग आपकी ही उपासना 
करके आपके ही अ थ्रित र्ठते हैं ॥। ३ ॥ हि 
(प्रथों बरों) ठै परमात्मन्‌ ! आप छत जगत में ,्रधिद्ध और 
उत्तम हैं ( व्यत्र: ) सब प्रकार से इस जगत का धारण, थालन ट 
ओर वियोग करने वाले तथा ( लोक: ) सब विद्वानों के देखने > 
अर्थात्‌ जानने के योग्य केवल आप ही हैं, दूधरा कोई नहीं अतः ै 
उम्र आप ही की उपासना करते हैं ॥ ४ ॥ ४ 
(त्व इन्द्र हे जगदीश्वर ! आप |जच्या:) सब प्रज्ञा, वाजी 
और कर्म इन तीनों के (पति: अश्ि पति हैं दया (भयाच) स्व- || 
जवितमान्‌ आदि विश्लेषणों से युक्‍त हैं. जिवसे आप (अरात्या> कट... 
प्रजा, मिथ्या रूप वाणों और पाप कर्मों को विनाश करने मे 
अत्यन्त समर्थ हैं तथा आपको ( वि: ) सब में व्यापक और 
( श्रभू-इति ) सब सामथ्य॑ वाले जान के ( उषारमहे ) हम लोग 
आपकी उपासना करते हैं । ५ ॥। 82 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है क्रि परमपिता परः 


| 


का भण्डार हैं, प्रकाशस्वरूप है । उसी 
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_३ _--->+++ कप 
उपासना कोन करे ? 


| उपासना की आवशध्यकता पर विचार 

८ ये हल भी दृष्टिपात किया कि उपासना केवल 

देवों के देव परम देव परमात्मा की करनी उचित है। 

._ अब यदि हम यह प्रइत उपस्थित करते हैं कि उपासना 

करे तो आप शायद यही कहेंगे कि यह क्या वेतुका प्रश्न 
मात्र को है 


| 405 
«मैं कद्वते फिरते त्तव तक तो ) 


ब चंतन्य बना रहता है पर जब 80 तर शरोर गतिए 
जाता है ? जिस शरीर को हम दे रहती 
हैं, इतना प्यार करते हैं. इतना ये 
इतनी सुख सुविधा पहुँचाते हैं वही शरीर « हैं बीज 
नितान्त निरथंक क्यों समझा जाता है ? में के अभाक मे 
हवाले क्यों कर दिया जाता है ? व 
तो फिर यह “मै क्‍या शक 7 
जिसने हमें जिन्दगी दी, गति दी हर तह चेतन तत्व है 
कर्मशील बनने की शक्ति दी । यह 
शरीर का स्वामी है, अधिष्ठाता 
बल बूते पर हम अपने का “मैं” गद्ध से से पा " 
अतः उपासना--जिसका अर्थ॑ जा ये 
हैं, प्रभु के समीयस्थ होना, निकट आसन 
प्रकाश से प्रकाशित होना है, केवल आत्मा 2 
उसका आवास-गृह यह शरौर नहीं सकी 
स्वरूप हैँ और निराकार हे अत के अभी ह 
कार भी केवल चेतन तत्व आत्मा को ही 
का है कि हममें सेशअधिकांश अपने आपको 
स्वरूप को पहिचान नहों पाते । आ के 
पाते | केवल शरीर ही को 


हैं चेतन तत्व हो कक 
है। यहाचर ये 
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न्‍न 


उप कर बैल घोड़े पर सवार 
डी पे गये। मित्र ने उन्हें 


अपने मिरते ते उन्हें डे पर 
ऐड उनकी अंगवोती की ; २ हे गया। बडे ही आदर 


वापिस बाहर आ गया 
बाद कर दिया । बाहर घोड़े 
३ शपथपा से दाता पाती दिया, उसकी 
के पास जाकर उ 2 और उसके पाँव दबाता बंठा 
अर खिड़की से यह सब दृस्य देखते 
रहा। बह सज बोले, “मित्र ! मेरे घोड़ें ही की सब दिन सेवा 
मालिक की भी कुछ सुध-डइुध लोगे ? 


सह: ब्ब 
बाहर सह उन्हें कमरे में बेठा करे 


पर सवार होकर आये हैं, थकावट और भूख- 

घोड़े को है जो आपको यहाँ तक लाया 

है ! आप अन्दर बेठे हैं, बेठे 
? 


स्तर इसके आत्मा के अध्ययन का चिकित्सा-शास्त्रियों व. 


मन से उत्पन्न हुए मानसिक विकारों की 


| 


४० 
चला दिया । आत्मा है कहाँ ? यदि होता तो शरीर-विज्ञान के 
बडे बड़े बेज्ञानिक उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य दे पाते 
शरीर में उसके निवास स्थान को अवश्य निर्धारित कर पाते। 
वैज्ञानिकों और चिकित्सा-शास्त्रियों ने जब शरीर के सुक्ष्म से 
सक्ष्म भागों का, रगों का, रज्जाओं का, नाड़ियों का, हड्डियों 
में छोटे-छोटे छिद्रों का और अवयवों के खु्दंबीन दर्शी भागों का 
विस्तार से वर्णन किया है, उनके आवास व पारस्परिक आत्त- 
रिक सम्बन्धों का वर्णन किया है और उनकी कार्य-प्रणाली पर 


अत्यन्त ही मार्मिक बोध कराया है तो.क्या आत्मा के विषय में 


उन्हें कोई बोध नहीं हो सका ? 


यह ठीक है कि चिकित्सा शास्त्री एवं वेज्ञानिक आप ५५ 


का बोध नहीं करा पाये, आत्मा के अस्तित्व को मा 
कर पाये और संभव है कभी कर भी नहीं पायेंगे, क्ये 
केवल अणवज्‌ चेतन तत्व है जिसका कोई आकार नहीं 


करनी नहीं होती, उन्हें तो चिकित्सा केवल 


एक चिकित्सक के नाते मैंने ज 
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9 


ँ 


88 सा का कम है कर 

उम्रका अपना स्वयं का जीवन है। 

हैं म्लोजन पताती हैं, विक्रत तत पदार्थ बार्हर करके: हैं, भर एक 
हि तो दो ते चार, और चार आठ हिस्सों में विभाजित 
होकर अपती वंज्र-वृद्धि करती ह्ैं-सन्तानोत्पत्ति करती हैं 

इसकी जीवत अवधि भी अलग्र-अलग होती हैं किर क्या कारण 

१ हैकि मृत्यु एक पल हो है जबकि सभी सेल्स एक 

ठाय नहीं मरतीं ? क्या कारण हैं कि एक ही पल में सारी. 
जीवन लीला समाप्त हो जाती है ? वह कौन सा तत्व है जिसके 
घर अरीर की स्वादी की सवारी सेल्स एक साथ 


भाँति-माँति की अर्सस्य 


था 


ही शो किया, इसका अधिष्ठाता बनाया तो 
..... उत्तमोत्तम सावन भी दिये मनष्य श 


([ ५93 
उन्हें वण माला के अक्षरों का किवज्च्ित 
यह सब उस आत्मा हो का प्रताप 3 
गति और क्षमता प्रदान करता है और यठ 
पिछले जन्म में धुरन्धर विद्वानू--वेद. ऋग, हट 
होगा, जिसने अववान के बल पर बेद 
पर अंकित की होगी और वही चित्ताद्धित स्मति 
सी अवस्था में भी म त्रोच्चारण करने मे समर्थ 5 हि. 

इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा + न्‍ 
आत्मा ही के कारण हमारा यह जड़ शरीर मी 
करता है | अत: “मैं” आत्मा के अलावा ओर कुछ स 
आत्मा ही परमात्मा की उपासना करता है, वह ये ही 
अधिकारी है । 8 7 


* आत्मा का लक्ष्य और साधन 


प्रभु ने आत्पा को कर्मफल के ड़ 3 
के आवागमन से मुक्त कर ईश्वर उपायन रे 
पाने के लिये अन्तिम यात्रा के उद्देब्य से मनु 


उसे: 
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ऐप ) 
आम 5 मी स क 
बनाया । वेदों ने इस देव नगरी को अष्टचक़ ओर नव द्वार वात्नो 
'अयोध्यायुरी' कहा है अर्थात्‌ वह पुरी जिसे कोई जीत नहीं 
सकता और उसमें एक चमकीले प्रकोष्ठ में जो प्रभु के प्रकाण से 
| प्रकाशमान है, आत्मा को बठाया जो सुखभय सम्राट है। 
4 अष्टचक्रा नव द्वारा देवानां पूथ्योध्या । 
तस्पां हिरण्मय कोश: स्वर्णों ज्योतिषावृत्त: )॥ 
--अथव १०-२-३१ 
ऐसी देवनगरी में उप्त सम्राट को अपना शासन काधे 
सुचारू रूप से चलाने ओर ईशोपासना द्वारा मानव जीवन के 
.. चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रभु ने जो अद्वितीय साधन दिये, 


के करते हा । ये आत्मा को यथोचित 
रहते हैं । बुद्धि ब चित्त के अनन्तर अन्तःकरण में जो आवाज 


_उ्ती हैं 


लता है तो सूरदास के शब्दों में '(निडर भये घर चेरे” कह 


2! 


आत्मा द्वारा प्रदत्त अधिकारी की सीमा में थ 


बकार्य करते हैं ओर आत्मा को शासन की गतिविधियों थे "हक 
ते परामश पीदेते 


वह भी अधिकाँश आत्मा की परामरदात्री शेती 
आत्मा यदि सचेत रहकर इन साधनों पर पूर्ण निया । 
ता है वो रे साधन मर्यादा में रहकर ठीक-ढीक जज 
करो हैं पर या आत्मा उदासीच रहकर इस्हें खुली छट 


कर ये सेवक स्वामी बनकर आत्मो को नाच न 
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हज 0५) कक, 
हे अष्िष्ठाता हैं। ज्ञान इब्द्रियों 


के न्द्रि ्न्न्दि के हक 
देव मरते मी रब करता भी बोध हो ता है तह इसके द्वारा 
है अलग-अलग विषय ज्ञान इन्द्रियों के 


९. >क गेती 
फ् 75% «४ 


गै स्वचालित क्रियाओं का मालिक 
* जो स्वतः ही होती रहती 


का ज्ञान जब देव मन 


ज्ञान ६ 3 
गन्ध शब्द और स्पश आदि का तो 


को होता है जेसे रूप, रसे। कि 
देवउन इसे तुरन्त ही वृद्धि के अपित कर देता है। कभी-कभी 
देव मन अपने ही स्तर पर यक्ष मन को कुछ छोटे -मोर्ट काय 

विषय की और अधिक 


करने के आदेश दे देता है जिससे 
जानकारी प्राप्त करने में मदद मिले । बुद्धि विषय को जानकारी 


परत कर उसका विश्लेषण करती है और यदि अधिक जानकारी 
प्राप्त करना चाहती है तो देव मन और यक्ष मन को ऐसा करने 
का आदेश देती है । पूरा जानकारी भ्राप्त कर बुद्धि इस 
के ज्ञान का आमास आत्मा को कर।ती है और साथ ही सा 
को भी जिससे चित्त इसे संस्कार के रूप में अपने अन्दर 
कर लेता है और आत्मा को समय-समय पर रथ 
वि ला बोध कराता रहता है। चित्त में इस प्रकार 
 बत्रण ।अवधान' के आधार पर अल्पकालीन # 

है। संस्कार सदा आत्मा के साथ रहते है 


विषय 


| 


रा जिससे उसका यु: का अनुभव उसमें हे 
। ना प्रादु्भाव होताहै।._ होता है या उसमें राग 


_ी... 


_ अच्छी है तो अच्छा और बूरी है तो आत्मा पर झई 


य्य कोई ः >्थ ष्त्ी के _ क्वरने 
क्ति कोई अच्छी बात कहता है या अच्छा 'कार्य * 


| 
देव मरते और यक्ष मन की कार्य विधिः-- 
दस सब कार्य विधि को समझने के लिए हम एक 
ण॒ प्रस्तुत करते है। मानो आपको किसी ने पीछे से आवाज 
ज को देंवमन तक पहुँचाया। देवमन ने 


गें ते आवा 
बने ही स्वर पर यक्ष मन को आदेश दिया कि गरदन पीछे 


माओ और आँखों से कहो कि देखे कौच आवाज दें रहा हैं 
यक्षमन के अदिश प० गरदन तुरन्त पीछे मुड़ती है और आँखें 
उत्त व्यक्ति की देखती हैं । आँखें उस व्यक्ति की शक्ल सूरत का 
चित्रण कर देव मत को बोध कराती हैं कि आवाज देने वाला 
व्यक्ति ऐपे आकार-भ्रकार का है और इस प्रकार से कपड़े आदि 
बहने हुए है | देव मन यह बोध बुद्धि को कराता है | बुद्धि अपते 
ही स्तर पर यक्ष मन को फिर आदेश देती है कि इस व्यवित 
का ताम पूछो और आवाज देने का कारण पूछो । यक्षमन वाणी 
को आदेश देता है। नाम और काम पूछा जाता है । यह सूचना 
देव मन के द्वारा फिर बुद्धि को मिलती है। बुद्धि अब यह 
सूचना आत्मा को देती है और चित्त को भी । आत्मा को व्यक्ति 
का बोध होता है और चित्त पर उस व्यक्नित की शक्ल सूरत 
व नाम, काम, आदि का संस्कार अंकित होता है। आत्मा 
बुद्धि हारा उप्त व्यक्ति से आगे वार्तालाप करता है और इस 


वार्ता का संस्कार भी चित्त पर पड़ता जाता है। मगर कर्त्ता 
रा संस्कार 


पड़ता है । कुछ दिनों महीतों या वर्षों बाद यदि फिर उसी 

व्यक्ति को देखा जांता है तो आत्मा उसी प्रकार देव मन पक्ष 

मन, बुद्धि और चित्त की सहायता से इसे पहिंचात लेता है । 
यदि पहले की वार्ता अच्छी थी भर इस बार भी यह 
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जिला अपला 3। 
| धरत्तिमत्त अपन 
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कर ( "३५४ ०7) >> 6 ) थान 
€9005. 8५5 धशश ) कि आत्मा क्का निवास रू 


। गे 
रण / द आम र भी संक्षिप्त विवेचन कर लेना 
डे | दर 
तया बड़ा मस्तिक ( (००९- 
षब्क( (क्षक्रथाएण ) पोन्स ( हे 
]४९१॥|।8 ०७।०7९४१/७ ) ने के पथ 


| इस प्र | र है 
थान से ता ४ कनपः 
जे । 


आर 4 


०९ 


प्र ध॒ त्‌ ल ५ ताग | 
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रह ० ७०.२० ४ ? आई 
कह स्त् प्कः 
बेड मर ॥७2 

भऊ भी ७७३ ७३) न 


<>32223«७2 9७७ 
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बह ( ६० ) 
होते हुए स्पर्श देवमन में अपने-अपने नियत स्थानों पर जाप 
और यक्षमन से निकलने वाले कर्म तन्तु इसमें आकर फिर हू. 
पांव, उपस्थ, पायु आदि कर्म इन्द्रियों में जाते हैं। सुषुम्ता ३ 


का 


ऊपर से नीचे रब 
|. भाग जिसमें कनंतस्तु यक्षमन 
>ः ._ से निकल कर कम इन्द्रियों 
. की ओर जाते हुए दिखाये 
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भी नहीं ज 6 ६३ 

का निवा 20008 फर भी वेदों । 

चारि (4 देय में बताया है जो र्‌ उपनि कर 
हिये | पर यह हद है! जी हम सर .3 


६2 
+ &थं 
-5%/ 


उपनिषदों का हुडथ दूसरा हो है। हे स्पष्ट है कि वेदों और 


यदा सर्वेप्रमुच्यन्ते का 
कु मा येथ्स्य । 

7 अत्योञआतो अवत्नन्‍्ना ब्रह्म कं | 
। 
मनुष्य अगर आक गा द सब कामनायें हज हे हे 
ता है और ब्रह्मानर किक व 
कु सत्य है कि जीवन पुक्त ही मुक्ति पभ्ोग करने 
हि है कि कामनाओं का स्थान मन और कि लता है। 
थत है अत: यहाँ हृदय शब्द मन व मस्तिष्क मन मस्तिष्क में 
दा सर्वेश्रभिद्यन्‍्ते हृदयस्येह ३ 
अथ मत्योॉञ्मृतो भवत्येताब 


ता 5 
#२१| 
33 


अद्वध की सब गाँठे खुल जातो हैं तब मनुष्य अमर 
के यहां भी हृदय से मन का ही बोध होता है क्योंकि 
हे दी-जी हतीठ ही द 
यु डकोपनिंषद्‌ में “भिद्यते हृदय ग्रतन्थिद्छियन्ते सव | 
5 कथन में भी हृदग़ की ग्रन्थियाँ खुलने और सब 
/ कहा खिंदन होने से तात्पर्य मन के हृदय से ही है । 
कक कक अ विद में भी अष्टचक्रा व द्वारा” इस मंत्र में आत्मा 
को हिरण्मय कोष में स्थित बताया है। | 
यह हिरण्मय कोष विज्ञानमय कोष ही है जो मनोमय | 
कोष का अंग है और जो मस्तिष्क में ही माना गया है । | 
तैत्तिरीयोयनिषद के निम्न उद्धरण से इसका और भी | 
अधिक स्पष्टीकरण हो जाता है : ॥ 
टसय ऐपोउन्त्ह दय आकाश: । तस्मिन्तयें मनो मयः। ! 
अमृतोहिरण्यमप: अन्तरेण ठ।लुके । य एव स्तन इवावलम्बंते । | 
' 


संगयाः 


सेन्द्रयानि: । यन्त्रासौ केशान्तो | विवर्तते ब्यपोहय शीषकपाले | 


यह जो हृदय के अन्दर आकाश है उसी के अन्दर मनोमय 


विज्ञान स्वरूप आत्मा निवास करता है, वह अमृत है और 
प्रकाश स्वरूग है। मुख का वह भाग जिसे तालु कहते हे उसके 
बीच में जो स्तन के समान मांस लटकता है वही उस ऐश्वर्य 
सम्पन्न हृदय के निर्माण में आधार स्तम्भ है । यह हा 
ही है जहाँ सिर के कपाल के कुछ स्थान को छोड़ ] । ही 
संस्कार किया जाता है अर्थात्‌ चोटी का स्थान है और य 


स्थान ब्रह्मरन्ध्र है । 
है कि आत्मा का निवास 


ब्रह्मरम्भ्न में ही होना चाहिये । 


ना 


स्थान मस्तिष्क-- 
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| 


क्‍ ही 05) 
.. उपासना के लिए आत्मा ५. 5 पर 


आत्म्रिक पत्रिल्नता के लिये मन 
कक 
.... महतो हम पहले ही बता चक्क है के 
हर 2902 ही बिश्वासपात्र और आज्ञाकारों ५ 


है] 
ए 
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उपासना की तेया + ) ै लि सौंफ, दालचीनी का 
मनुष्य जब सत्याचरण, सत्या रे के बाद पट शौच' नियम का यथा- 
विचार और सत्य आधार को अपना दे ते. आओ रे के स्थान पर समय से 
सबको स्वात्तवत्‌ समझने ल गता है, स्व हल. पा । अन्य अनजाने प्रति- 
शुद्ध पवित्र और प्रत्यग्भान बनाता 'वृध्थित होता हैं। किक घप्टाचार का व्यवहार करता है 
जी यथाशक्ति दान करते हुए प्राणिमान्न के हि पल हे थियों से से भावत: 2 ह उ्य समय सी प्लस की 
अल्नहोत्र आदि से संसार का उपकार करने जा के हर रद भाषण 2 प्र को ओर झुकी रहती हैं । जब तक 
हे ता टी रु 
होती है । _ मी कुछ और तंयारे 


रे जे ता है | बुलावा आने पर अनायास ही आंख, 
गा कसी 32 शत से साफ करता है, कोट के बटन खुले 
एक विधार्थी अपना अध्ययन पूरा कर लेने आज 
एम० ए०, या शास्त्री आदि परीक्षायें पर बो७ 


# तो बन्द करता है, बांहें खींचकर नीचा करता है, बाल 
कर पास कर लेने ५ | होंते हों तो फिर से सभालता है, कपड़ों पर धूल पड़ गई 
या अन्य व्यव पर गों तो फिर से स / 3 मकर 
जब बोल कप, कं बनता है और नौकरी जे क्‍ तो हे ता है, जूतों पर रज जमी हो तो पाँव पटक कर 
दे कर ए बड़े अफसर या जन सेवा आ और फिर साक्षात्कार के लिये; नियत वक्ष में प्रवेश 
मुख उपस्थित होता है तब स्व योग है | हटाता है ( 
करनी पड़ती है। विषय क्‌ 


भावत: उसे परी तैयारी | करता है। 
स्वाध्याय' करता है, स्वाध्याय के लिये 


स्ज्ज््ड 
| ्‌ भ्तत्य ड़ हु 
कै अर, दी/ आर्ल / 


लं 7' 


के ज्ञान प्राप्त करने के हिल एक अफसर या साक्षात्कार बोड के सम्मुख जाने के 
करता है--“तप' करता है लये एकाग्र चित्त हो परिश्रम | लिये इस विद्यर्थी को यदि इतनी तैयारी करनी पड़ती है तो 
उसे अच्छी तरह हृद्याडिन से जो बोध प्राप्त होता है | प्रभू के दर्शनार्थ उसके समीपस्थ होने के लिये उपासना के 

“रता है अर्थात 'ध्यान' और अधिकारी और अभ्यर्थी को किततती तैयारी करनी होगी, इसका 
| रता है और इस बोध को शायद गहराई से हम मतन कर ही नहीं पाते । 


अभ्यास के 
के जया ली बनता है मन मन रे पा ही कहने इन्द्रियों की सबलता और पवित्रता 
हे जय ऐ जिस दिन साक्षात्कार दस का जिस प्रकार उस विद्यार्थी ने अपने अंग-प्रत्यंगों को 
ठ़ : जल्दी ए कु कु 
स्वच्छ वस्त्र ध रत का हल ता सम्भाला उसी प्रकार उपासना के अभ्यर्थी को भी सर्व प्रथम 


५ दसे लि | गा पि लग वर 
है, बड़े नाखून काटता है, बालों कहे को देखभाल कि अपने आंग-प्रत्यंगों को उससे भी अधिक सम्भालना हांता हूँ; 
क्रीम आदि लगाकर संभानता है हे के 


ल करता क्‍ न्द्रियों को पवित्र करना होता है 
अमात अपने शरीर को स्वच्छ और ई हे ४ 
हो जा है, तेल, | इन्द्रिय-निग्रह करना होता है, यम-नियमों का पालन करना 


“देवू न आये इसलिए 
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' #ज्जय्् , फ्ोा __ 


(5358 
न्त्रित और ध्यानावस्थित 


; औै और अपने आपको निय 


लिये अष्टाज़ू योग का पलन करना होता है । 

मह॒षि दधानग्द ने ऋग्वेदादि भा ड्ु भूभिका में जा 
विषय पर यांग के इन साधनों का बड़ा ही सुन्दर विवेचन कि 
है। इससे १हले कि हम इन साधनों पर विचार करें 
इन्द्रिय-निग्रह पर कुछ विचार कर लेना श्र॒यस्कर होगा । 

हमारी पाँच ज्ञान इच्द्रियाँ-तासिका, शरोत्र, ५ 

जिद्का रसना. ओर त्वक्‌ हू और पाँच ही कर्म इद्धियाँ & 
कि वाणी, पाणि, पद, उपध्थ और पायु हैं। इन इन्द्रिों है 
हमें पवित्र, सुशिक्षित और नियन्त्रित करना हैं और इस्हें श्ि 
स्त्रित करने के लिये मत को भी वश करना है अर्थात्‌ उस 
प्रत्यग्भान बनाना हैं । > 


४ हो 
के 


का विनियोग उपासना की इसी तेयारी के उद्देइ्थ से है। एक २ 
इन्द्रिय के स्पर्श द्वारा उसे स्वस्थ और सबल बनाने की कामना 
है, क्ग्रोंकि “नायप्रात्मा बलहीनेन लभ्य:” । निर्बल जन आत्म- 
दर्शत और परमात्म दर्शन नहीं कर सकता । पर ध्यान रहे 


क्व पुनातु शिरति: आदि मन्त्रों द्वारा एक-एक इन्द्रिय को 
मॉजने, उसे पवित्र करने का संकल्प धारण किया जाता है । 
ज्ञान:न्द्रियों को प्रशिक्षित और नियन्त्रित करने के 
लिए हमें इन्हें उतना अभ्यस्त करना है कि वह बाहरी विषयों 
का यथार्थ ज्ञान दवमत को कराये पर उतमें आसक्त न हो। 
देवप्न और बुद्धि उप्त ज्ञान को यथार्थ रूप में आत्मा के अर्प॑ण 


इख््रियां उप्त ज्ञान को इप बारीकी से परखें कि एक बार में ही 
[रा ज्ञान धाप्त हो सके और वह क्षीण न होने प।वे । 


सन्ध्या में इन्द्रिय स्पर्ण मार्जन और प्राणायाम मन | ६ 


'इज्द्रियों की सबलता ही नहीं, उनकी पवित्रता भी आवश्यक है। 


करे और साथ ही साथ चित्त पर उतका सही चित्रण करे।| 


गो ( । 

“क्र पाते हैं और सत्कर्म ये उपा े 
0. % | सत्कर्म का चित्त समुचित हे 
कं वरीर्ति है के ब्‌ >ओे द जब स्थायी अंक पर 
( अत्यें संस्कार बनते हैं। और संस्कार अच्चे किन होक है 
। दृष्धियों और देवमन को इत्तना अध्यक्त है इसके जि 
के बह विषय का सम्यक्‌ बोध कराने के 
 बर्सिकत ते होने पाये । 

तासिका से हम सुगन्ध या दुरेन्ध के ज्ञान 

और ऐसा शान न, “मे इश्द्रिय का वर्तव्य प्री 
(र यदि हम सुगन्ध में इतने आसक्त हो जायें कि अप है 
त्ध लिने के लिये बार-बार उसके पास ही जाते रहें हा है| 
है के इत्र का तन पर लगा इस आपक्ति की आकांक्षा हो 
पीकर या अन्य लॉग के तन परे लग ली जितने 


उाथ साथ उन दि 


भगत करते के 


॥ 5ठी होने के कारण, उसे प्राप्त करने के लिये आतुर हो उठे 


तो यह आसक्ति हमें अपने चारित्रिक-पतन की और ही ले जाती 
है। कामना और वासना की लहर उठा कर हमें कमार्ग की 
और ले जाती है । हमार। चरित्र निर्माण करा नहीं पाती । 

श्रोत्र इन्द्रिय से हम पुण्यात्माओं के उपदेश सुनें, आर्ष 
ग़थों का पाठ सुने, महापुरुषों की कथायें और गाथायें सुनें, 
भगवत्‌ भजन और कीतेन सुनें, अपने बोले भद्र शब्द सुनें, अन्यों 
की बुराई न सुनें,क्ेवल उनकी अच्छाई ही सुनें, भद्रता का 
वर्णन ही सुनें, किसी का आत्तनाद सुन तुरन्त सहायता के लिये ._ | 
दौड़ पड़ें, तब तो हम इस इन्द्रिय का यथार्थ उपभोग कर पाते 
हैं पर यदि हम केवल रासलीला ही सुनते रहे, राए-रागनिओों कर, 
में रमते रहे, कामुक संगीत सुनते रहे, अच्यों की बुराई जज और 
बपनी तारीफ सुनने को ही आंतुर रहे तो हम अपने 
निर्माण के मार्ग से भटक जाते हैं।. 
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( ७० ) 
चक्षु हमें प्रभु रचित सृत्टि का सौन्द ये दिखाते है, ५, 
सावंभौम सत्ता का बोध कराते हैं, प्रभू की विज्ञानमय 
कला और चित्रकारी का दृश्य दिखाते हैं और हमें केश 
बनाते हैं। आचार्यों के ग्रन्थों का स्वाध्याय कराते हैं, िजञ | 
नये-नये आविष्कार कराने में सहायक होते हैं ओर जन गे 
काय कराने में हमें सफलता प्राप्त कराते है। आँखों को है 
इतना सुशिक्षित और अभ्यरत करना है कि हप भरद्र हे | 
देखें, अभद्र दृश्यों की ओर उपेक्षा वृत्ति रक्‍्बें. दीन दुख्ियों ४! | 
दयनीय दशा देखें और उनकी सहायता करें। “आत्मवत्‌ से | 
भूतेषु ओर “मातृवत्‌ परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्‌” हो देखें 
तो हम रूप इन्द्रिय का सहीं उपभोग करते हैं। पर यदि हम इस | 
] गी हड़पने ओर पर स्त्रीयों पर पुरुष | 
त्तो स्पष्ट है कि हम इस । 
अपने चरिक्व का पतन 


| 
कि ऐप महा 


को सुधार नहीं प।ते और ऐश्ी स्थिति में हृ 
_ बन नहीं पाते । जब प्रभु की कृपा हो 
 पस्थ होने का स्वप्न ही कंसे देव सकते है! 
$ को सफल बना ही कंसे सकते हैं? 


त को स्पर्श से बल रे 


क होती है। शरीर को 
हस इर्द्रिय को समुचित 


। 
की के बजाय यदि इसप्ते 
पहुँचाने वाले पदार्थों क 


में कंतराते हा आराभ का जी 
बलिष्ट वे पुरुषार्थी बत नहीं पायेंगे औ रहेंगे, 
बड्चित र हेंगे। थ * जनहित कार्य करने पे 

इस प्रकार हमें अपनी ज्ञान इन्द्रियों को 
रखना होता है। यदि इन्हें नियन्त्रण में न रू... में 


विषयों की वासना में आपक्त होते रे गो कक गुर 


म प्रभु के व 
न हो तो हम उ 
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) य । ( ७३ ) क्‍ न 


७२ । 
देषु का के अनुसार हम कर प्रार्थना है । ए मनु लक के आदेश “सत्य॑ ब्र॒याव्‌ प्रिग् ब्त 
धर्ञे कृप्वर्त वि अर मनीषी अर्थार् बुद्धिमान व धीरा: ॥ छ्त्यमग्रियम का पालन कर सकगे। महाभारत आओ 
करते र अप अर्थाव्‌ कर्म निष्ठ लोग, जीवन का | शिक्षा को भी सदा ध्यान में रखेंगे । के. 0) 
; भर्थाव विद्वात्‌ लगें, कर्म करते हैं, और उसमें सफल होते । धत्यस्यथ दचन श्र य। सत्यादपि ह्तिं वदेत । न] 
यज्ञ रचाते हैं यो और धीर होकर कर्मनिष्ठ बने । पत्र. यद्‌ भुतहितमत्यन्तं एतत्सत्यं मत्त प्र (कि 
के उसी हि वाला बना इसे कर्म-यश की न बनाते. | अर्थात्‌ “सत्य बोलना अच्छा है, सत्य से भी ऐसा कर बंप न 
को शभ ्ी प्रशिक्षित कर योग ऋत्तविज्‌ बनावे। आत्मा | अच्छा है जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त हित होत >र 
हर के : को ब्रह्म बता यजमान और ऋत्िजों की बाग- | हमारे मत में सत्य है। हित 
को अर्थात स्व और फिर कर्मयज्ञ रचाय तब ही हम इस |... 'वाग्यज्ञेन कत्पताम' हम वाणी द्वारा यज्ञ करें। अर्थात्‌ 


डोर अपने हाथ में ले हे 
यज्ञ को सऊलता से सम्पूर्ण 
निश्चय कर लेना है कि हमने हीं े 
हूँ या नहीं, उसे प्रत्यग्भान बना दिया है या नहीं, ओर नहीं ३ न्द्रि 
को प्रशिक्षित वना उन्हें नियेन्त्रित कर लिया है या नहीं । इसके ._ 


हम यह ब्रत ले कि दिन भर शिष्ट संवाद करंगे, अभिमान ओर 
अहंकारी की भाषा नहीं बोलेंगे, वार्तालाप के दोरात अपनी 

शेखी भरी गाथा नहीं गायेंगे बल्कि मित-भाषी या द् 
बातें अधिक सुनेंगे, चापलूपी के रूप में किस 
प्रशंसा नहीं करंगे । हमारी निन्‍्दा करने वाः 
जज _.. 5 हीं कहेंगे वर सरल और मृदु भाषण से उनका. 
कि हमारी वाणी सत्य और केवल # श्रथवंवेद में दशाये इस आदेश को यः 

। ... एका च में वश च 
ऋतजात ऋतवारि मधु 


कर सकते हैं । अतः हमें पहले यह | 
ने मत पर पूर्ण अधिकार कर लिया 


७१९७ है श 
//-. 


उमें अपनी कर्म-इन्द्रियों का पूरा परीक्षण कर लेर 


पा 


हक 
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७9 ) दे 
१ वाद कर, भृदभा ५ 
गा झगड़ा फिसाद मोत्र 


)र तारीफ यह. ; 
ञ २ प्रिर फुड़वा देती है अ के 
झाड़े तल रहती है। मार विचारे सिर को द 
; हे पढती है। रहीम जी ने इस तथ्य को बड़ें ही सुन्दर ढंग 5 
- बाणित किया है कि- ) 

.._ इहिमत जिव्या बाब 


9, 
। 


6 ९; 


री, कहि गईं सरग पातल। 
ई भीतर रहें, जूती खात कपाल ॥ 
श क्र शत राजा अपने मनन्‍्त्री ओर सेवक स 

हर खेलने गये । जंगल में बहुत दूर निकल गये।. 

 बग्े. बापिस लौटने के लिए मार्ग का पता लगाना 
थी कि रास्ता पूछे तो किसते पूछे ? 
। उधर सन्ध्या होने ल 


का 


( ७५ ) गट- 74 

मैं एक साधु अवश्य रहता है, बच्चा है, रास्ता 
बोला नहीं । राजा ने मन्त्री से कहा “जाओ ता 
वे जाकर पूछा ' 'सूरदासजी शहर को रास्ता 4 
| साधु ने उसे भी कोई उत्तरतन् हीं दिया गा । मन्त्र 


रह 8 
“श्रीमान ऐसा लगता ही लि मम 
क्वर कटी 0 था 
गंगा भी है, कोई उत्तर ही नहीं देत ५2० 
महाराज के पास गये और बोले ''भगवन्‌ 


गये हैं. शहर का रास्ता बता सके 
साध बोला “राजत्र्‌ ! आधा कोस 

भाग मिले उससे पश्चिम की ओर 
जावेंगे” । राजा ने कृतज्ञता प्र 
आपने कैसे जाना कि मैं राजा 
साधारण सी बात है। के से पह 
अन्धा बाबा कह कर 
कोई निम्त स्तर का | 
है अत: शहर का र 
विरान जज्भल में 
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क्रमाई से यथा गक्ति दात्त करेंगे 


मंद मदेत करंगे | बाहुभ्य 


की दैनिक प्रार्थना को चरि 


शरीर के अन्य सभी भागों 
तप होता है । शास्त्रों में 
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( ७८ ) 
हैं। आसन जब ठीक से लग जाता है तब हम मत युद्ध 
बित्त को स्थिर कर पाते हैं, ओर उपासना की तेंयारी प्र 


मार जाय, या हम कुम।रग-गामी हो जायें, अभ्याशत और 
सहाय को ठोकरें ही मारते फिर तो स्पष्ट है उनमें सात्विक गुणों 
का हास होने लगता है, आसन-सिद्धि की शक्ति व्यून हो जाती 
है और हम ध्यान, धारणा और समाधि के श्रयासों में सफल हो 
नहीं पाते । अतः पाँवों को यथार्थ तपस्वी बनाना और तियत्रण 


में रखना अत्यावश्यक हो जाता है। 
उपस्थ-उपस्थ इन्द्रिय मूत्र-विसजंन ओर सन्तानो- 
त्पत्ति की इन्द्रिय है। यदि उसकी मूत्र-विसर्जत क्रिया किसी 
रोगादि के कारण अव्यवस्थित हो जाय तो हम अपने शरीर में 
पल-पल पर उत्पन्न होने वाले विकारों को बाहर फेंक नहीँ 
पाते और 'यूरीमिया' ज॑सी भयद्भूर व्याधि से ग्रसित हो मृत्यु 
के ग्रास ही बनते हैं। शरीर की आन्तरिक स्वच्छता बनाये 
रखने में यह इन्द्रिय अति ही सहायक सिद्ध होती है । साथ ही 
साथ मैथुन और सन्तानोत्पत्ति इसका दूसरा कम है। मनु महा- 
राज ने अध्ययत करने वाले ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के 
लिये आठ प्रकार के मेथुन से बचने का वर्णन किया है। हम 
इसके विस्तार में न जाकर केवल इतना ही लिखना उचित 
समझेंगे कि विद्याध्ययन के समय तो युवक-युवतियों को पूर्णसंयम 
से ब्रह्मचर्य ब्रत का पालत करना ही चाहिये किन्तु गृहस्थ आश्रम 
में प्रवेश करने पर भी काम वासना के शिकार न बन अनिय- 
मित विषय भोग से बचे रहना ही श्रेयष्कर है। ऋतुगामी बन 
संयम से रहना और शारीरिक शक्ति व सुस्वास्थ्य को बनाये 
रखना ही परम हितकर है । सन्तानोत्पत्ति तो गृहस्थ का धर्म 
है पर “वरमेको गुणी पुत्रों” के आदशे पर कम सन्तान 


अर 


ओर 


है पाँवों मे हु 
कदम बढ़ा पाते हैं। पाँवों में यदि विकार आ जाय, कि 


>्य्पा बिल 


५ 2५ 
देता न ही श्रेयकर है जो हे व सबल हो 
प्र सुयोग्य व सुशील बना सकें । ऐसी सन्तान के 5 जिम 
मर्थादी और शोभा बढ़ाती है . अनियप्रित पागल मात- 
:द्ध और दरिद्रता का कारण की है। सदा 
3: आज की युवक पीढ़ी में जब संयम नहीं रहता कहर 
में केश्द्रिय सरकार को परिवार नियोजन के विस्तृत कार्य- 
क्रम को हाथ में लेना पड़ा । तीसरी पंचवर्षीय योजना में जहां 
दस कार्यक्रम के लिये २७ करोड़ रुपये का प्रावधात किया गया 
बहाँ चतुर्थ पं बवर्षीय योजना में ३१५ करोड़ रुपये का प्रावधान 
किया गया है | इतनी बड़ी धनराशि का व्यय केवल इस योजता 
पर होना सत्र में घोर लज्जा व दुर्भाग्य का विषय है। हम तो 
संथमी न रहें कोर हमारी विषय-वाषना के परिणाम स्वरूप 
सनन्‍्तति तिरोध पर सरकार को बड़ी राशि व्यय 2 
पड़े और वह भी कत्रिम साधन के प्रयोग पर, यह ० हर 
म्बता है | देश, समाज, समुदाय और कस के हित हा 
श्रेयकर है कि हम संयम से रहें और शास्त्रानुकुल का 
का पालत करें | तभी हम कृत्रिम ति.घध के महापाप बचें 
ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल सथ॒म और वीय॑े रक्षा हे 
नहीं है वरन्‌ ब्रह्म में विचरते का अर्थ भो है । किक 
पर ही हम प्रभु कृपा के पात्र बन पाते हैं । अश्र दम 
और आनन्दमय कोष का विस्तार कर पाते हैं और रा ५ 
का सुयोग प्राप्त कर पाते हैं । उपासना की मम 
पाते हैं | ब्रह्म चर्य का तो इतना महत्व है कि उससे मृ 
दूर भागती है। पवित्र वेद के शब्दों में-- 
ब्रह्मचर्यण तपसा देवा मृत्युपुपाध्नत । 


का ५ ट रद ॥। - दे ही 240 4 
दर चर्येण देवेभ्यः सवराभरद | . 
इन्द्रो ह ब्रह्म वेवेग्य: मी छः 
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(० ले) 
अ्थतत देवता ब्रह्म च्यें और तप से मृत्यु 


भगाते हैं । इन्द्र 
लाता है । । 
अतः उप इन्द्रिय का संयम और उस पर ७५ 


उपासना के साधन के लिये अत्यन्त हो आवश्यक है 
| थे 


स्थ ओर रसता इन्द्रियों पर हमारा पूर्ण नियन्त्रण 
तो हम अपना परिवार, समाज, राष्ट और संसार ! 
हर काः 


उपकार करने में भो समयथं हो पाते हैं । 
पायु-मल त्याग की इन्द्रिय है। शारीरिक 
पालन कराते 


पवित्रता और शौच नियम का यथावत्‌ 


यही इन्द्रिय है । योगाभ्यासी इस इन्द्रिय का मूलाधार २ 
<«< & था चेः 


व्यानावस्थित होने का प्रयोग करते हैं और योग 
या उड्डियान बन्ध क्रिया को सम्पाह्िित करते हैं। ; 


इस इन्द्रिय की निग्रह क्रिया कहातो है । 
ज्ञान व कम इन्द्रियों का जलिग्रह और तिग्नह 
री उपासना को तेयारी की दिशा में दूसरा : 


लिन करना है। 


ब्रह्मचय से देवताओं के लिए . 
द्ब्यि 


ज्जों में ) अपर; [ ५) 
पक वात बज हम 

साधन है हो ६ नैँहै। उपासना 
भय संशय, दुःख क्लेश आज के 
का भी हा सर्वोत्तम बाय अने+ 
विचार करंगे। गे है।थ. 


वचन और कम जे कि केसो 
पीड़ा, दुःख, व हानि नही भी 
अभ भावनाओं को पर 
और वंमनस्यता को पनपत्े 
होने देता, सबके प्रति 

कल्य।ण की हो कामना व 
जब अहिसा के भागे के 


| ण्ण। क्र) अहिसा अहिया, प 
माता हि 
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(८ ८२००) 
< व्ठप्रन पर गोली चलाना शुद्ध * 
बुद्ध में दुइमन पे न जुआ अहिया! है 
+ को दण्डित न करके हम कतंव्य-पथ व्ले विमुद् | 


३ 
| का सहारा लेता है। उत्ाव, 
वर षत्नाती है । क्योंकि सत्य 4 


कर 

रे हों हट $ साथ ही हिसक को अपने क्रर कमों के कर १-(ग) अस्तेय-अस्तेय 

ट अवाघ अवसर देकर हिसा' वृत्ति को बढ़ाने के दोष-भागी के (५ प। किसी का धन, माल, अप्र् 

| हैं। हिंसा मनोवृत्ति पर निर्भर करती है । यदि हम किसे का के वरगर हृथिया लेता चोरों है 

| अलाई के लिए उसके शरीर को पीड़ा पहुँचाते हैं, जैसे दा. । . क्ष्त्रा उकती । न हमें % 
द्व और ट्र्च्द्धि से सत्क मरा 


| 


/ 2 सत्याच रण से धन कम 
का -क्षो हथियाने का निषेध क्रिय 
(अर्थाव्‌ किसी के हे ॥| 

चोरी क्यों कर ? किसी व 
+ के गाढ़ पसीने को कमाई 4 


नह्तर लगाने पर होती है, तो -ह हिंसा नहीं हर होती क्‍ 
आर ऑपरेशन क दाते समय झोगी की मृत्यु भी | 
नहीं मानी जाती, क्यों कि डाक्टर ३ 

गी क्रो ठीक करने के हल 


और बचे वत का दान 
अरब बरी रेल द्् 
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) तर हर दशभ गुणों का किक 

( त्तर । स्त छीनसे की | दूसकी अथ है क्कि मनुष्य च री: 

२ देश- ट श्याँ है जो दिन-रात हो ट्ठै नेंका नियन्त्रण रख, मर्यादा मे आ सक्त 

तर बुद्ध भर, कितनी है हे गड़ढे में ढकेलती रहती हैं रत के कार्य करे । रहे और 
अं ४ व जें पाप | मर उपासना को सफल बताजे रक्त यम के इन पाँच अंगों का ठीक. ट 


जी हें 
रहती हैं “हे बचते और _। पालन करना अनिवाय हो | _ ८वासता का बीज बोया जाता है। बह 
लए हमें 'अस्तेथ 7. | (8 था एक जाति 3 
हमार सम्बन्ध में इसी | पालन करने योग्य पाक 
जाता है -जहावये के सम्बन्ध आय तर समय | जा 


के ३१ वें सूत्र में यही कहा है कि 
ज्ञाति देश काल समयानवच्छि 


हे मर का अर्थ है आव-। 
अर्थात्‌ यह पाँच यम, 


5 वस्तु का संग्रह न करना चाहे 
के व या सम्पत्ति हो, भोग विलास 
से अधिक आवास व कोवियँ 
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बन ड् 


(आटद) 
हैं । हमारे आवा । 
बन बा बह ही वह हल के सब 
॥ था 
सबरे रखन । घर साफ मु 


मी 
रसोई. शौचालय और स्नानागार उससे 
5० में सभी वस्तु्यें व्यवस्थित रक़्बों गिर. 


साफ हों, कमरा 
और घर के आस-पास क़ढे-कचरे का ढेर न लगा 
शाक सब्ही के छिलके वैसे ही खले में न फेंके गये ों फल 
और चूहों की भरमार न हों, खटमल, थिस्सू, झीगुर बाद 
हों, दुर्गन्ध्रित रातावरण न हो, नित्य 9ति हवन होता झे पे 


उम्र स्थान में रहने या कार्य करने ऐं मन को प्रसन्नता होता रे | 


और ईश्वरोपासना में ध्यान लग पाता है । 


आन्तरिक पवित्रता बाहरी पवित्रता से भी 3... 


| महत्व की है। मन पवित्र हो, शुभ संकल्प वाला हो 
॥ हो, गृद्ध मनोवृत्ति वाला हो, तभी आन्तरिक प|। 


पातों है। सत्य भाषण, सत्याचरण, आएं अर 


( 
प्राप्त उसी में 


ख चाहंने वाला परम 
बे, क्योंकि सन्‍्तेष हो २ 


घ्‌ दुःख का कारण बन 
२-(ग) तपः-तप 
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पद ) 


गैगंदान दे अधिक से अधिक उत्पाद | अग्ति्हो शचस्वाध्याय ;रवचने ५. 
क्का दश और राष्ट्र को सम्पन्न व सबल बनाना पादुण ते स्वाध्याय प्रदचने ५८ 


वाणी की तप कहलाता है । वाणी को सत्य 
भ्ञाषी बनाना इसका तप है छः औ 

विचार कर चुके । “च 

की शुद्धता पवित्रता और प्रथलता | 


मत तय ती चिता, ैप्या5 पजीधा दमा 


क्‍ हिए । | दम 
करने, सारे संशय मिटाने, मत होते रहना चा| 
तप का ताश करने पर हो मः हर 6. रखते हुए स्वाध्या वय प्र 
है, तभी मानसिक तप पूरा ढ 

उपाप्तना की तयारी हो पाती है 
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॥ ) ( हि 
२-- ड) ईश्वर प्राणिधानः- इसका झा व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद & 
भ है; “८ हे ८ ४ 
को और अपने कर्मों को ईश्वर के अर्पण के हैं पपेब 2. अलब्धभृमिकत्व, और बनवि 


हब कप । ॥॥ ] हैं में 
कम करें वह यह समझते हुए करें कि इन्हें प्रभ के बण भी. आर धधायें हैं जो चित्त में वि 
है। अत: इन कर्मों में कोई दोष न होने पावे। हि जा 0 ते - शरीर के धातु ओर 
मित्र को हमें सर्वोत्तम वस्तु ही अपित करनी कर की वि षमता से और र॑ 


में हय है, उपा 
सफलता में इस तियम का बड़ा भारी महत्व है। न 


धान की भावना उत्पन्न हो जाने पर साधक बड़ी ही गा प्रणि. नं 
से अपने कर्म करेगा | उनमें कोई खोट नहीं आने हे । [ र्धि 
॥ सदा. 


पवित्र कर्म ही करेगा जिन्हें प्रभु के समपित करते समय ७. 
लज्जा न आये | भक्त की यही भावना इन शब्हों में प्राहो ज्ते 


“का मुखि लें विनतं। करों लाज लगत है मो स्थानः सत्कर्मो 
तो देखत ओगुन करों कसे भावों तोहि ॥ जी चुराना और 


जब हम अपने किसी सम्माननीय स्वजन को 

. श्वेट करना चाहते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान र 

._ वह अच्छी हो, शुद्ध हो, भिलावटी या इमिटेशन 
. य्रथासम्भव अच्छी कीमती भी हो। इसी 
पेट सवा 


ता है। दूसरे शब्दों में 
| अपने अन्दर निरुत्साह और पा 


अपने कम प्रभु को भेट करने हैं तो सवार 
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५ ढ़ नहीं । सशयात्मा वनश्यत्ति! + ही ने वाली वि. १ 2 

2. में रहना उचित हा ले- . / री ह 0804 उठ वषय. ०... लेगा । था 

. संशय नी अहिते थी बठते हैं हे ही कर बस्ते कि | 4 होगा । बसे इच्छा ओर ना 
हक में पड़े मी री कोयो के गा मी आनते हा जज (व है पर अतथितत 
करे में ठालम-टोल करना श्रमाद कहलाता है मनुष्य अपनी इच्छाओं का पी 

उसे प्ररिग  द के चक्कर में हम आवश्यक काये को ः 


प्ति के बाद अति| 
। प्र जा उसकी मा दे अति 
कई बार पा सभी ही करना चाहिए, यह कहकर टाल देते हैंकि ह ऐसाकरना कठिन अवश्य 
| पर आज रे है कल कर लेंगे! और कल आने पर फिर पे 3 पर होना हीःचाहि | हो 
“जल्दी कैंय ते हैं। इसका परिणाम असफलता और भ्रावित दर्शन-मिथ्या 


गराशा |! ॥ 
आज. 


कल का 0 तब ताल ता की है कि 
का आज ही करें और अभी कर | -अ 
गा आलस्य वह अवस्था है कि जिसमें गा डः 
> आलस्य पे त्ता - ५ ऊर ज्कः ४ 
नहीं हिलाना चाहता | स्त्थान और आलस्‍्य | | कर पूजा करना | म 
_ है कि स्त्यान में मनुष्य का चित्त किसी काग्म |. नहीं करता तब 
। के हा. 8 रहता है ओर उसे 


थ पाँव ठीक कार्य करने योर 
त के साथ साथ हाथ पाँव पर ही 
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केलि ( ६४ 
भूफि-जितक ही भूमिका वाणित की 
तमोगुण ए मी स्खूर सलाह व ३ है। वे है 
२० को प्रधानता से चित्त ५९ हों महू ५ पे -हि 
कप्त/भूमि--जिसमें साधक के. ही छात्रा 
५. में स्थिरता हो पाती 
कैसी हे विषय पर हो हि 


भी वृत्तियों का निरोध गैक्र के निष्द्ध भ चित्त 
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ह | 


हैं और तब पवित्र संस्कारों की आधारशिला पर पा 
का झण्डारोहण कर हम मानव कहलाते योग्य बनः वेश 
मानव बन हम अरे के कृपा पात्र बन पाते हैं और सा 
मे कर्मकाण्ड का यथावत्‌ अंठुछान कर हम ईश्व 


है! 
स्थिति 
से प्रभु दशेत प्राप्त करने में, पति 
प्राथता और उपासना से भ्रश्न करने में सह 
तह कर्मकाण्ड के अनुष्ठान में हमें दो पहलुओं पर हर 
करना होगा । एक तो अभीष्ट कर्मों का अनुष्ठान को द 
क्‍ दूसरा यज्ञ । भर गीर्‌ कक 
| माप दयातन्द सरस्वती ऋण्वेदादिभाष्य-भूमिका पा 
“बेद विषय विचार” प्रकरण में लिखते हैं कि "कर्मकारहा ' 
प्रधान ही होता है, जिसके बिना विद्याध्यास और ज्ञान पूर्ण न; हा । पर्दा: 
; सकते ......।' “कमकाण्ड अनेक प्रकार का है पर इसके » | 
| मुख्य भेद हैं, एक परमार्थ और दूसरा लोक व्यवहार... 
“तथा धर्म का स्वरूप न्‍्यायाचरण है। न्‍्यायाचरण 
कहते हैं ज॑। पक्षपात को छोड़ कर सब्र प्रकार से सत्य 
और असत्य का परित्याग करना । इसी धर्म का जो 
अनुष्ठ न का यथावत्‌ करना है सो ही कर्मकाण्ड क 
है।” इसी प्रकरण में महर्षि अन्यत्र लिखते हैं. 
जिसको तप कहते हैं वह भी परमेढ्वर की 
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मा 


.. पड़ता है। उसे 


.. साधन जुटाने के लिये उसे 


छः 3 


8. 

तनी बड़ी गांठ उठ जाने का वृत्त सुन 
क्रिहो न ही ऊठ कु8 ऐसी वस्तु खा गया है जो लसके 

हम अंटको गईं है | उन्होंने किसान से पूछा कि “इसे रात को 

है खिलाया था।” किसान बोला कि “रात यह खरबूजों के 

कई में चर रहा था ।” वैद्य जी तुरत्त समझ गये कि खरबूजा 
इसके गले में फेस गया है अतः उन्होंने ऊंट के गले पर ह से 
मुक्‍्का मारा जिससे खरबूजा फुट गया और वह पेट में ५ उतर 
गया | गांठ तुरन्त बैठ गई । वेद्य जी के यहाँ उन्हीं दिच ! 
तया शिष्य काम सीखने आया हुआ था । गले की गांढ 
का प्रत्यक्ष देखा इतना सरल और सफल उपचार उसने हृदया- 
ड्िंत कर लिया । कुछ दिनों बाद एक महिला जिसके गले में 
थाइरोइड की गांठ हो गई थी वैद्य जी के यहाँ इलाज के लिये 
लाई गई | बद्य जी कार्यवश कहीं बाहर गये हुए थे । अतः 
शिष्प ने कह। “वैद्य जी नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं अभी इसका 
इलाज किये देता हूँ । मैंने ऐसे रोग का इलाज वंद्य जी से खूब 
अच्छी तरह तीखा हुआ है” । उसने महिला को तख्त पर 
लिटाया और गले की गांठ पर जोर से मुक्क्रा दिया। मुक्‍्का 
लगते ही विच।री महिला का दम घुट कर प्राणान्त हो गया। 
अब बताइये शिष्य के इस ज्ञान-हीन कर्म से हित की जगह 
किंतवा अहित हो गया । बिचारे को लेने के देने पड़ गये । यह 

सा कर्म का फल--जिससे कर्म विकर्म बन जाता 

| | 


॥ रात हीं रात के हि 


कर्म का दाथित्व एक गृहस्‍्थी पर विशेष रूप से अधिक 


पहेन्थ की सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती 


कार्यरत रहना. पड़ता है |] नौकरी, 


५ 


5 0. व्यवेधाय, कृषि, उद्योग या अन्य किसी भी काम धरने 


न 


५ 2 ह 


5: अजय 
7५% 


अल्क्क | 


( देद 
में कस धन उपाजित करना होता है, पर इन सभी क्षेत्रों में 
यदि वह कत्तेग्य-परायणता और परमार्थ की भावना से अपने 
निहित स्वार्थ को लक्षित न करते हुए काय॑ करता है तो उसे _ 
अपने स्वयं की हित सिद्धि के साथ-साथ लोक हित सिद्धि का, 

ल १ का. 
अतुल श्रय भी मिलता है। कब के क्षोत्र में केवल अपनी ही. । 
आंवस्यकता का उत्पादन न्ञ कर पूर्ण पुरुषा्थ से अधिक अन्न 
उपजाता है तो निश्चय ही वह अन्य लोगों की आवश्यकताओं 
को पूरी करके परोपकार का कार्य करता-है। उद्योग ब्यव- 
साय या व्यापार में कार्यरत व्यक्ति यदि तन्मयता से अपने 
निर्धारित कार्यों को सच्चाई, ईमानदारी, और कर्मठ्ता से 
करता है तो वह अपने हित के साथ अपार जनहित और 
राष्ट्रहित करने का श्र॑य भागी बनत्ता है । नौकरी के क्षेत्र में 
भी दास का सा कार्म' की भावना को तिरस्क्ृत कर पूर्ण लगन 
और निष्ठा से अपने कार्य को कर्तव्य बुद्धि से करे तो वह अधिक 
से अधिक जत कल्याण के लिये की गई सेवा साधना का श्रेय 
ले पाता है । : कक 

मान लीजिये कि दो शिक्षक एक ही स्वृल में सम वेतत 
पर शिक्षण काये में लगे हुए हैं, उत्तमें से एक अपने शिक्षण 
कार्य को करत्त व्य समझ कर करता है, समाज और राष्ट्रहि 
में नवयुवकों का मार्ग प्रद्शन करता है, बड़े प्रेम 
से विद्यादान देता है, और छात्रों का चरित्र तिर्मा बज हे 
देश के सुशिक्षित ओर सदाचारी नागरिक 
है, पर दूसरा शिक्षक केवल अपने वे 
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गे फ $ 


.. लो प्रगु क्या आप्त कराते हैं और ईश्वरोपासना का 


३ 66 ( 07० ) हि पर पद ज 

४ ही जोड़-तोड़ करताहै तो निश्चय हीः 
४2: वरिमुख ही होता हैं। पहला शिक्षक जहाँ' 
से अपनों करत्त व्ये न है हे यह 
दे श्रैँं प्द्धि ही करता है । पहल का सेवा 
दर का बेतर दोनों को समान ही मिलता है। 
वे को कार्य ही स्वयं में उपासना की सर्वोत्तम विधि है। 
न सा आवश्यकता इसे बात की है किंव्यक्ति चाहे जिस किसी 
मी क्षेत्र में कार्यरत हो वह अपने कर्तव्य कम को 'स्वधर्म' या: 
_पजा समझकर संम्पादित करें और कॉमचोरी, बदलनी-! 
बी" पध्रीखा-धड़ी, काला! बाजारी, बेंईमानीः तथा व्यर्थ में 
हडताल, घेराव, कामबन्‍्द कलम बन्द और तालाबनदी जंसी 
अवामोजिक प्रवेत्तियों को जनता, देश व राष्ट्रहित में सवधा त्याज्य 
माने तभी वह कर्मकाण्ड के इस ब्रथम व अमुख भाग को सही: 


अर्थ में पूर्ण कर पाताः है 38 # 58 अयागब्क 
निध्वार्थ भाव से किये ऐसे कर्म निष्काम कर्म बनना 


करे पाते कह जो हक 


( १०१ ) 
तरे ) हे कमेशील पुरुष !-( एवम ) इस प्र 
(कर्म ने लिप्यते ) कर्म-लिप्त नहीं: होंगे । जाति, 
त्थन नहीं होंगे ।( इतः अत्यथा ): इसपे5 अन्य कोई 
आगे ( में अस्ति ) नहीं है | 0४%. 0822 के 
- वेद मन्त्र स्पष्ट आदेशः देता है कि 'मनृष्य- कमे शीर 
गे वर्ष तक कर्म करता हुआ' जीने की इच्छा करे: पर - बह कर्म 
निष्काम भाव से करे, फलाशा की इच्छा से ने करे, अन्यथा 
'अह कर्म उसके लिये बन्धन बन जात्ते हैं । 'सन्‍्तानन 
बालन करना माता-पिता का करत्त व्य। है, जिसे उन्हें 
हो होता है; पर यदि इसके पीछे उनकी केवल 
कि लड़का जल्दी से जल्दी कमाने योग्य हे 
उनका हाथ बंटावे तो यह कामना5आंस 
यदि लड़का उनकी कामनाओं 
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(2053) 

दक्षिणा में मैं इन लौंगों से भिन्‍न वस्तु चाहता हूँ जो आपके 

है। भारत देश में दीन-हीन जन अनेक विध दुःख पा रहे 

जाओ उनका उद्धार करो | मत-मतान्तर के कारण जो 
कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई है उनका निवारण करो | आये जनता 
की बिगड़ी दशा को सुधारों और आये सन्‍्तान का उपकार 
करो | लौक हित कामना से क्रिप्रात्मक जीवन बित्ताओ। प्रिग्न 
पत्र ! गुरु दक्षिणा में मुझे यही वस्तु दान करो । अन्य किसी 
सांध्षारिक पदार्थ की मुझे चाह नहीं है” । यह थी गु«देव स्वामी 
विगर्जानन्द जी की निष्काम भावना और जन कल्याण की 
दिव्य कामना ! मह॒षि ने भी गुरु आदेश का पालन कर जिस 
अद्वितीय और विलक्षण निष्ठा से गुरु दक्षिण। चुकाई यह सब 
विद्वित है। । 


आप दान देते हैं, धर्मशाला, स्कूल, कालेज या अस्पताल 
 बनवाते हैं, छात्र वृत्तियाँ देते हैं, पर इनके पीछे अपने नाम _ 


ओर सम्मान की भावना नहीं रखते या किसी भी प्रकार के 
अतिफल की कामना नहीं रखते तब यह कर्म निष्काम 
नतें हैं। अकाल, दुर्भिक्ष, बाढ़ या दावानल से पी डित 
मा यथासमभव सहायता करते हैं, भूले भटके 

हैं, अनाथ व अवनाओं की सहायता करते हैं, । 


मर 


| जब हम कत्त व्य समझकर निष्काम भाव से करते 


| ब्ें व्यक्ष किया है *-- 


सात्विक कर्म बनते हैं जो हमें प््न का कृपा पात्र बार न 
ईद रोपासना की सिद्धि प्राप्त कराते हैं। योगिराज श्री : 
इस तथ्य को गीता के अठारहवें अध्याय में बड़े ही सुन्दर शब्दों 


नियत संगरहितभराग हषतः कत्पू॥..... 

अफल प्र स्सुना कर्म यत्तत्सात्विक मुच्यते॥ 

> गीता अ. १८-२३ 

नियतम्‌ ) अपने वर्ण और आश्रम के नियत (यत्‌ कम) 

जो कर्म हैं (अराग हंषतः ) उन्हें राग और ह्ष के बिना 
(संग-रहितम्‌ ) आसक्ति से रहित ( अफल प्रप्सूना ) फल की 
इच्छा न करके किया जाय तो यह । सात्विकम्‌ उच्यते 


उत्पत्ति हुई है और जिसने 
जगत का विस्तार 
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१०४ | थ् 
छान करे वो वह उपासना बी एक श्रेष्ठतम विधि कासस्पा[- 


करत करता है! बज्ञमय जोबन ; 
है ०४० काण्ड का.दुसरा भाग है-- यश । वैदिक संस्कृरि 
के इ्जिहाँत्र से लेकर अश्वमेध येज्ञ तक के सभी यज्ञ को 
कर्मकाण्ड' या श्रेष्ठतम कर्म बताया है। चूंकि यज्ञ से प्रार्णि- 
मात्र का विशिष्ट उपकार होता है और यंह -: कर्म नितान्त 
निस्‍्वार्थ भाव से किया जाता है । अतः निष्काम कम को श्रेणी 
के इसका सर्वोपिरि स्थान सर्वंथा उचित ही है | वेदिक विधान 
के अनुसार मनुष्य के: सम्पूर्ण जो वन॒-हा यज्ञमय ,बत्ाथा है और 
प्रजच्रमहायज्ञ को उप्तके जीवन का अश्निन्नः अल जा क्रिया 
गया है । महर्षि दयानन्द जी-सरस्वृती करगेदा दि भाष्य भूमिका 
(कै “वेद विषय विचार 5प्रकरण:- में लिखते हैं. क्रि--'|जनत्ा 
नाम जो मनुष्यों का सभूह है उसी के सुख के- लिग्रे; यज्ञ होता 
है और संस्कार किये द्रव्यों का होमा- करने वाला: जो विद्वान 
मनुष्य है वह भी आनन्द कोश्राप्त होता: हैं;- क्योंकि जो मनुष्य 
्ज् सर 3 उसको उतना ही ईश्वर की व्यवस्था 
. सेसुख प्राप्त होंगा। _ 
४ ई इमकराण्ट का वर्गीकरण 
में है। शिव्य कर्म 
है*;॥ 


॥] 


है] 


_ (39०५)) 
& लंहाँ दम प्राणिमात्र के उपकाराथ 


प्र 


तींस्‍्ठ धर्म-मर्यादा का पालन करते के 
छि दा म्ि त्षिक कर्म ये हम पर्वों व 
करते हैं और काम्य कम के से 
कीसी कामना व्शिष से किये. 
प्रमय वर्षा की कामतो के लिए : 
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( १०६ ) 


क्योंकि अग्नि का यही स्वभाव है कि पदार्थों में प्रवेश करके 
उनको छिद्न-भिन्न कर देता है, फिर वह हलके होकर वायु के 
साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं। उन्तमें जितना जल का 
अंश है वह भाप कहाता है और जो शुष्क है वह पृथ्वी का 
भाग है, इन दोनों के योग का नाम धूम है । यह परमाणु मेघ- 
मण्डल में वायु के आधार से रहते हैं। फिर वे परस्पर मिल क्के 
बादल हो के उनसे वृष्टि वृष्टि से औषधि, औषधियों से अन्न, 
अन्न से धातु, धातु से शरीर और शरीर से कम बनते हैं।” 

. अत: स्पष्ट है कि केवल देवयज्न अर्थात्‌ अग्निहे त्र से प्राणि- 
मात्र का जब इतना अकथनीय उपकार हो पाता है तब अन्य 
अनेकानेक यज्ञों से संसार का कितना उपकार हो सकेगा, यह 
केवल समझने ही की बात है। प्राचीन काल में जब अग्नि- 
होत्रादि तित्य, न॑मि त्तिक या काम्य कर्म नियमित होते थे तब 

. आर्यावरत्त देश सुखी व सम्पन्त था | यहाँ के निवास्ती निरोग 
.. स्वस्थ, हृष्टपुष्ट और अधिक बलिष्ठ थे। हर व्यक्ति समृद्ध व 

हे 3 था | दूध-घी की नदियाँ बहती थीं। आज भी यदि हर 
से अपना जीवन व्यतीत करने लगें तो भारत 


र 58 रूप से अग्निहोत्रादि यज्ञ होने लगें और 


.. 3 न क 


है 


" आय 
क्षरते हैं, प्रभु का आश्वय प्राप्त करते हैं, 
मानी बनते हैं, ढुःखों का पहाड़ टूट पढ़ने 
आत्म-विश्वास से उनका सामना करते 
और न्याय के मार्ग का अनुपरण 


बता पाते हैं । 


ईश्बर स्तुति में हम प्रभ के 


स्वभाव को उत्तम और पवित्र बनाने व 
प्राथेना से हम इसी प्रेरणा को क्रिय 
लिए प्रयत्नशील होने के साथ-साथ 
विनय करते हैं और उपासना 
प्रभ के द्शत करः 
करते हैं । 


52८वव॥60 ५शंग एद्याग52ा6ह 


( १8३5 , ) 


छास 
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(0070) (| १ हर 
कि “जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तब इन्द्रियों ह $ बाहर है ॥ इसका अनुभव ते ५ 
जीतना अपने आप हो जाता है क्योंकि मन ही इग्ियों को पाते है । उस समय हमा: 
चलाने वाला है। तब मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां मन रे था लीन हो जाता है कि हु 
ठहराना या चलाना चाहता है उसी में ठहरा व सं ५ भ्षव करने लगते हैं। उसे 
पता (60 गे ट अग्रतर होने की स्थिति में 
| कस देह मा शवत्तस्य बरणा” । योग न समाधि: - तदेव 
|. पतिपाद. सू. १. ) मन की चंचलता को मिटाकर उसे एकाग्र 4 थग० द० वि० पागह । इक 
। 5 ३ पु को किसी स्थान पर (देश) या वस्तु में नंगा ( (स्वह्य्श रा ! 
। ब। क ध। रू ्र 
मे आन की है। यहाँ देश से तात्पय है शरीर को भूल के (अधथंमात्र 


के किसी भी स्थान में जैसे नाभि, हृदय, भृक्‌ 


आदि । हि 7 नासिका वाले (तत्‌ एव) उक्त ६ 


(/, है नर तन्द लिख 
ध्यान--/तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम” ( योग हं महषि दयातन्द 
> पहल बड़ों को फल/ही समा 
4282 सू. २ । ध्यान के सम्बन्ध में महर्षि दयानन्‍्द लि जि होम ह 
हे धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आ फो अग्निरूप हो जाता है, ' 


लैने योग्य जो अन्त्यामी व्यापक परमेश्वर - है, 
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कि कट 


क्‍ हे (७7 

। दिखाई नह देता तो- उसमें 

| > लिए कोई साधन तो होदा चाहिए । पति के गाने 

| हे हैं तो अनायास ही प्रभु में आस्था न रा जब बढ़े 
अर मन स्वतः ही प्रभु की आराधना पें से ..' शेजजातो 


( 

4 
ईशः उ्हतु ते हे 
उपासना विधि की आ। हम 
सोपान तक पहुँचने के लि 


८ रंगे । 
अर स्त॒ति और प्रार्थता प्रातः और सायं दोनों समय करना. 


उपयुक्त हैं। शोच स्‍्नानादि से कर की बाह्य पविचत्नता के 
बाद स्वच्छ शानन्‍्त एकान्त स्थान में उपयुक्त आसक्ः जमा, ह 
थाम से मत की चंचलता को दूर कर उसे अभु के “गरुणगान में 
तल्लीन करना स्तुति" हैं । सृष्टि की;छेटा क़ा अवलोकन -कर, 
हम प्रभु की महात्र सत्ता, स्वशक्तिमत्ता, अद्भुत लीला; कारी-. 
गंरी] और शिल्पकारी का बोध कर पांतें हैं-ओर प्रभु; के गुणों; 
को चिन्तत और मत करने से मत की एकाग्र कर- पाते हैं।. 
प्रथता संकल्प का पर्याय है । प्रेभू के गुणों के चिन्तन: 

से जब उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो तो पूर्ण पुरुषा्थे से उत्त सदूगुणों- 
को धारण करने का संकल्प और -तदथ प्रभु से सहायता की 
उंत्तट कामता प्रार्थना” है, संदुगुण धारण के लिये हमारी 
प्रार्थना में ऐसी ही उत्कृण्ठा हो, ज॑सी दूश्र के लिये रोते हुए 
बॉलक की माँ में | माँ तब स्तन-पानाक रायेगी । इस उत्क़ण्ठा: 
और मन की एकाग्रता के लिए जहाँ शान्‍्त और तीरव बाता-5 
वरणकी आवश्यकता होती है वहाँ इन्द्रियों को बाहरीःविषयों' 
से समेंटने की भी आवश्यकता होतीं है। अतः मन्दिरों के शंख: 
घंण्टे, पड़ियाल और ब्लेझावात की झंकारों में और वहाँ के- जन-+ 
समूह की धककमपेल में मत की एकाग्रता के अभाव में ईश्वरः 


अच्छ़ हैं ओर “उप।सना के: अन्तिम 


डे 


3 नहीं हसकताओ उपककी डएप कफ #४- के पफ्)ा 

आई अर भान्ति निवारण | ह हल्का | पक 
हमारे बहुत से भाई मन्दिरों की मूर्तियों में ही मन कीए 
एकाग्रता का ऐक मंत्र सहारा हढ़ते हैं: और कहते हैं: कि। प्रभु 


प्रार्थशाः-- ईश्वर स्तुति: ओर: प्रार्थना+ 
प्राथमिक सोंपान भी । यहाँ हम-इन: 


_क्षाव ही साथ कि यह भी कहना है कि जब 
| हो वह मूर्ति में भी है अतः उसमें प्रभ की भावना 


श्रित मूर्ति में: बैठा देखें तो प्रभु के सबेशवि 


करना ठीक बसा ही है जैसे लोहे में सो 


) 
गे लगाये कैसे ? मन: 
॥ 


मय हो जाता है | 


व रे ४ रखकर स्तुति- 
व्रार्थता करने में हज ही क्या है ? उनसे हमारा पहल 


तो इतना ही है जितत्ता कि अंच्चेरी - में 
हि हैं? लव गे यर अ ली आय 
करते के लिए नाव में बेठ चप्पू चलाना तो हक या 


ताव की खू टे से खोलना भूल गये ।रात भर चप्पू चलाते -स्हे 


वर नदी पार कर न पाये, जहाँ थे वहीं-बंठे रहे। चप्पू चलाने 


को परिश्रम व्यथे हो गया। अज्ञात और अन्ध विश्वास के 


अन्चेरे में चेतन प्रभु को पाने की अश्निलाषा में मूतति के खूटे 
पे बन्धकर आराधना के चप्पू चलाते रहिये, प्रभु दर्शन -कभी 
होंगे नहीं | फिर यह कसी विडम्बना कि जिंस प्रभु ने मनुष्य 
को बनाया वही मनुष्य उस सर्वेज्ञ सबशवितमान्‌ प्रभु को बनावे 
और उसे मन्दिर में बन्द करके बेठा देते का दुस्साहस करे ! 

अब रही भावना की बात | महर्षि लिखते हैं :कि 'जो अर 
जैसा है उसको वेसा ही मानता भावना कहलाती हैं। परयदि_ 
हम सर्वज्ञ प्रभु को एक देशीय या एक तियते स्थान पर 


सहो और यथार्थ भावना कर हो कसे सके 

गें में हि पक हि कि 5 जा न्ज्ञड दर [ में चे > प् 
स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि “जड़ मे श्र 
छाछ. में बुध, था तमक 
5: | | सत्च त 
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का | 
| ( ११४ ) 
>न्द जनता की भावनाओं को छला है। 


| 
॥ श् ; (प१ 
लतम्ेव शरणं गच्छ सर्वेभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शर्त स्थान प्राप्स्पस शाश्वतम्‌ ।६२ 


> भाली हिन्द 
गदर की जंगह ईइवर के विभिन्‍न नामों के अर्थात्‌ ( तिलक जी ही के अनुसार ) 'हे अर्जूत् ! 
आधार पर अर ईदइबर नियत कर उनकी मूर्तियाँ घड़ दो, | &दव्र सब प्राणियों के हृदय में रहकर (अपनी) माया से प्राणी- 
कृष्ण गौतम और अनेकानेक तीथथेज्भूर कहलाने वाले मह# | प्लात्र की ( ऐसे ) घुमा रहा है सतो सभी ( किसी ) यन्त्र पर 
हा को साक्षात ईश्वर था ईदवर का अवतार बता दिया, | बढ़ाये गये हों ( ६१ ) इसलिए हे भारत ! तू सववे भाव से उसी 
उतेकामिंक मत मतान्‍्तर फैला दिये यहाँ तक कि आये धर्म ! की शरण में जा । उसके अनुग्रह से परम शान्ति और स्नित्य 
शास्त्रों में भी अनेकों जोड़े-तोड़ करके ऐसी मिलावट करदी कि ह्थान श्रात्त होगा ( ६२ )। इन श्लोकों में जहाँ स्वयं श्री कृष्ण 
- बरंढिजीवी जनता भी भ्रम जाल में फँसे बिना नहीं रह सकी। | हें जगत नियन्ता परम पिता परमेश्वर की शरण में जाने का 
गीता ही को ली जिये जो कर्मंयोंग पर यो गिराज श्री कृष्ण के | अर्जुन को उपदेश दिया है वहाँ ६६ वें प्रक्षिप्त श्लोक में जो गोता 
उपदेशों का अद्वितीय ग्रन्थ है । उसमें भी अनेकानेक मत घड़न्त | क्षा असली श्लोक नहीं वरन्‌ बाद में जोड़ा गया है श्री कृष्ण 


दिये गये, केवल इसी अभिप्राय से कि 
हैं साक्षात भगवान्‌ घोषित कर पायें और 
अपना निहित स्वार्थ सिद्ध कर सकें |# उदाहरण के लिए यहाँ 
गीता के अष्टादश अध्याय का ६६ वाँ इलोक प्रस्तुत है :-- 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मार्मेकं शरणं ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेष्यों सोक्षय्रिष्यासि सा शुच्तः ॥ 
अर्थात्‌ ( महामात्य तिलकः जी के किये गये अर्थ के 


इलोंक बाद में जोड़ 
श्रीकृष्ण के पुजारी उन 


अनुसार ) “सब धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण ही में | ज्ञाय ऐसा श्री कृष्ण का उपदेश क॒दापि 


आजा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँग।, डर मत।” यह 
श्लोक श्री कृष्ण जी को साक्षात्‌ ईश्वर साबित करता है जब 
कि स्वयं श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के ६१ व ६२ वें श्लोकों 
में कहा है कि :-- 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेडजु न तिष्ठति । बा के 
आसान मतात इप्न्तारूटानि:मायवा॥॥५ जामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
गी ने में ; 
पा 
काशित हा गये हैं जेसा कि सत्य 
शुद्ध गीता? में दर्शाया है 


प्रकाशन द्वीरए _ 


» को ईश्वर दर्शाया गया है और. भाव भी इतने विपरोत 
प्रकट किये गये हैं कि वे श्रो कृष्ण के कतंव्य कमें सम्पादत हूप 
स्वधर्मः करने के सिद्धात्त से तनिक झी मेल नहीं खाते | “सब 
धर्मों ( कत्तैव्य कर्मों ) को छोड़कर मेरी शरण में आ जा 
ऐसा कथन कोई अर्थ नहीं रखता क्योंकि मनुष्य का निष्कास 
कर्तव्य कम ही उसका धर्म है तो वह इस घ॒र्म को छोड़कर 
अर्थात्‌ नितान्त कत्तंव्प शुन्य होकर श्री कृष्ण के शरण में चला 
हो नहीं सकता जब 
कि श्री कृष्ण का सम्पूर्ण उपदेश तो कर्मंबोग ही का है। अतः 
स्पष्ट है कि हमारे धर्म | इसी प्रकार का » 


ग्रन्थों में जहाँ-तह लो 
करके धर्म के ठेकेदारों ने स्वार्थ सिद्धि के लिये भोली भाल 


हिन्दू जनता में भ्रान्त विचार पैदा कर दिये । नी 

लेकिन दुःख इस बात का है कि आज के इस निक _ 
युग में भी हमारे बहुत से शिक्षित भाई भी कुछ ऐसी | 
मूर्ति में चेतन ५५% आय आफ 


भ्रान्तियों में घद्ध हैं और जड़ 
._ एँल्‍्‌ऋ [| ष[ौणएनिंशओ ० ध हर 4 $ 5 
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| 0 | 
है ८ / पत्रोत्पत्ति होने, को ह्वितीय भाग में ,मनसा परिक्रमा 
करोड़पति बनने की कामनासि आज ५ ्द्धि और मन की परिक्रमा से अपने आप का पर 
नाते और मनचाही भेट चढ़ाते हैं जय | प्रभ को सभी दिशाओं में सर्वव्यापी समझ 5 


पासना विधि के श्रकरण में वैदिक सन्ध्या अपना-अनठा 
ख्म ब् हा 
हैः _>अा कक के हो हज 2 की । । ष करने लग तो हे प्रभ ; हम अपने आप को आपके न्याय 


िज्ञारि ः ड़ते हैं । आप हमारी ढ्वं प भावना ही को समाप्त कर 
पं जत कर सकतें हैं । प्रथम भाग मनुष्य जीवन के लक्ष्य पा सके और कोई 
॥ बोध कराता है #सुख ओर शान्ति का लक्ष्य । दूसरा. भाग दें तकिन हम किसी से 6 प नही दस | 


3 अडाआा वि, द्रष करे । जब यह भावना उत्पन्त हो. जाती है तब आपसी 
>> ह/5आ- रा ० हर आ अत ए बगड़े शास्त हो परस्पर श्रीति का लोत बहने बगता है. हक 
- प्रथम भाग में गायत्री, आचमन, इच्धिय ही हे तृतीय भाग में. 0 मन्त्रों से हम कत डर मे 
प्राणायाम और अधमर्षग मन्त्र आते हैं। गायत्री प्रभ के कत्त व्य निभाते हैं । प्रभु के एक-एक गुण किए जा अनन 
रा ॥ प्रात ख हर्ता और सुखदाता होने का स्मरण कर प्रभु करते हुए सौ या उससे भी अधि हैः 
। गव्ति की कामना करते हैं, सुबुद्धि प्रदान करने की विनय कामना करते हैं औरं सत्कमें कर भ्‌ चरणों में सर्मापत 
४ हम सुकम करते आचमन मन्त्र होने की अभिलाषा करते हैं और कह उ ते हैं कि “ओ उस नमः 
श ०7 के तन थेना पद । इच्द्रिय रा और |शम्भवाय च मयोभवाय च्' इत्यादि । अर्थात्‌ शाम्त-स्वरूप, है 
नि करते और उन्हें बलिष्ठ और बानन्द स्वरूप, कल्याणकार ही प्रभ आपको नमस्कार है। 
कर कल गे त्र्से प्रा > अक स्तुति और प्रार्थना करते २ उपासक को अब और 
अरभ (बढ़ना है । अब उसे प्रभु के उप-स्थान होना हैं | इंसन 
(ध्यानावस्थित हो इ सदियों को बाहरी विषयों से समें 
रा औः 
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( १८ ) | डा 


! को प्रभु समर्पित करना है और उसके <व्य प्रकाश जा बे 
होना है । अपने आप को भूल कर केवल प्रभु ही के गत 
स्वरूप में निमरत होना है । यही समाधि अवस्था है । 

स्पष्ट है कि प्रभु दर्शनार्थ हमें इतना अधिक हे 
तप और, त्याग करना पड़ता है, एकाग्र चित्त से ध्यानावस्थिट द 
हो तरभु स्तुति, प्राथेना करते हुए प्रभु चरणों में अपने का 
समर्पित करना होता है तभी हमारी उपासना सफल होतो है । 
केवल रूडिवाद के अधीन 27:85 के ब्रत-तप से, भजन-की तन 
या रात-रात भर लाउडस्पीकरों पर “हरे राम 

हो हरे-हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे” के मे । महाराज, प्रभू कृपा से विवाह सातत्द सम्पन्त हो गया ”। 

जेदी स्व॒रों में गान करने और अड़ौसी-पड़ौसी की नींद हराम 

करने से तो प्रभु प्राप्ति हो नहीं पाती । 
एक काल्पनिक कथा है कि नारद जी लोक-लोकान्तर भुह देख 


का भ्रमण करके जब स्वर्ग लोक में पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने पूछा ड्ह 
'कहो नारद जी मृत्युलोक में क्‍या देखा” ? नारदजी बोले फ्ल्लाय और पछा धो मेतजो ३ 2 लक या 

८8 पूछा "क्यों सेठजी बच्चा हो र 
“भगवन्र्‌ ! मृत्युलोक के सभी मानव आपके अनन्य भक्त क्‍ बोले “हां, महाराज ! प्रभु की कृपा से पोता ही 


९ 


हैं दिन रात आपके नाम की ही रट लगाये रहते हैं” ५! सुन्दर शिशु है । कमल का सा मुखड़ा है उसका' 
बोले “बड़े भोले हो नारद ! मुझे कोई नहीं चाहता, कोई मेरा ने कहा कल तो वल कक «कं 


मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं हवा 


द्शत करना नहीं चाहता” । नारद ने कहा यह कंसे हो 
सकता है प्रभो ! मैं स्वयं जो देखकर आया हूँ। मानव कर हो रह गया है और गत 
ले जाते ?” तारदजी की: 


दर्शनों को तड़प रहे हैं” । भगवान्‌ ने कहा “अच्छा तुम्हारी 
हम जा है ही जाओ ले आओ किसी गान वो 
3 कि 26 

| आये और ऐसे व्यक्ति को ढुढ़ने लगे जो 

ः ढ्ते-हू ढ़ते 
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््त्कक १२० ) 


रण की भावना के बगर केवल प्रभू के नाम की रटट लग 
रहने से तो कोई लाभ होगा नहीं । लेकिन हमारें हि 
पण्डित इससे भी एक कदम आगे रहते हैं। भोली-भाली 3; 
जुतता में ऐसा भ्रम फंला ये रखते हैं कि राम नाम की रट 
ह्ट्र यदि भूले-भटके भी कभी राम का नाम ले लियां जा हो 
बेड़ा पार हो जाता है। अ जामिल आदि का उदाहरण दा दे 
लोगों को ऐथा बहकावे में डाल देते हैं कि जिसका कोई ग्् 
हीं । _यदि अजामिल जंसा अनाचारी, अनपढ़ व्यक्ति अन्तिम 
समय में अनायास ही ( भगवान्‌ को लक्ष्य करके नहीं ) बेटे के 
नाम नारायण” का उच्चारण करने से स्वर्ग वत जाय तो 
किर है परे आष ग्रन्थों के इस कथन का क्‍या होंगा कि-- क् 
ना वरतो दुश्च.रतानन शानतो नासमाहितः । 
ना शा -त मानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ || कठो. २२४ 
्‌ ९ 


4328 योग दुष्ट, दुश्चरिश्न व्यक्ति: को सिद्ध नहीं 
मन को शान्त बो मनुष्य दुष्ट कार्मों से अलग होकर अपने 
भीतर के ब्यवहारों हक हि के ५रुपार्थी , नहीं बनाता तथा 
किए दे पढे या तन पल किएक पीट पन ले से 
हो सकती र 203: 0 ष की. प्र।ब्ति कभो . नहीं - 
बलि आन सिद्धि के लिये यह आवश्यक. है कि मनुष्य 
सत्कर्म करते हुए प्र 5 का #पा पात्र बने, ज्ञान के साथ” 
कर्मों को करता हे नि के कल्याण के लिये अपने कर्त्तव्य 
बन करे और का कर्मकाड को मबेप्ट 
और मक्तिमाव है प्रभ को हर करें पूर्ण शरद 
वह प्रभु के चरणों !; है २) स्तृति .र्थना और उपाप्तन करे ते भी 
हो सके त्रा ” “पल मे स्थान पाकर सिना करे तः 
है 8७ एफ 5 (5... [वारगमन के चेंक्र से मुक्त 
ः * पट छठ 5ए 


| €& 


........_ 5 


उपासना की फल-भी . 

उपासना-“आत्मिक प्रगति और आत्मिक स्वास्थ्य के- 

लिए एक अनिवायं माध्यम है | जीवन-शोधन की साधना के 
साथ ईशोपासता का क्रम आशाजनक परिणाम प्रस्तुत करता 
है, उससे जीवतोह एय की प्राप्ति में भारी सफलता मिलती हैं।. 
उपासना के रहस्य और अध्यात्म तत्वज्ञान, के मूल_ 
आधार से अपरिचित किन्तु उसकी ध्वजा उड़ाने बाले तथा- 
कथित “गुरु/ लोग उलदे-पुलट्टे ग्रन्थों को रचकर उन्हें- प्राचीन 
ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध कर और कई बार -तो ऋषियों के 


ग्रन्थों में मनमानों मिलावट करके 


की अपेक्षा प्रत्यक्षतः अधिक ,भोतिक 2 7228 7 
नष्ठ . 


लेते हैं। पाप-पथ अपनाने वाले असुर देवताओं से अधिक व कक 
रहे हैं, यह प्रकट है । पीछे भले ही उनकी दुगंति हो, किन 
आरम्भिक लाभ तो प्रायः इन्हें ही मिलता है । देवत्व प्राप्ति का 
अभियान तप और साधना की कष्टकर प्रक्रिया से आरम्भ होता , 
हैं। लम्बी दूर तक दा । 20 
व आनम्द के दर्शन करता है. कगजुनेडं 

तत्कीलिक फल कौ्रवानिता देने दालैं-“बद्रदर्शी लोग कम गे 
पर मिताके सहारे तुरन्त लोग उठाने की रीति-नी ले 
हैं; पर उन्हें यह खद़का अवश्य बना-रुहता- हैं कि. 
न कभी इत कुकर्मों का कष्ठकारक घोर दुःफल भोग़ना पड़ेंगा । 


>> ५... | 
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( १२२ ) 
-इस चिन्ता पे यह धमंध्वजी उन्हें मुबत कर देते हैं । उन्हें 5 ० 00 
है बया? दण्ड का भय न रहने पर पाप कर्मों गे पल वाले तथाकथित धर्मंगुरुओं ने ही नांस्तिक बनाया । आज पी 
लने वाले लोभों को छोड़ने का तब हीं जो सबसे लम्बा तिलक लगाता ओर हर समय 
रह जाता | कोई कारण ही न रहता है, वही गरीबों का सबसे बघिक शो परत हर 
किसी का गला काटकर, किसी की आँखों में धल शो पाप करने में सबसे आगे है. इस स्थिति ने! नई पीढ़ी को ईश्वर 
कर, १ ) र० बेईमानो से कमाकर चवन्नी किसी 'धर्म गुर हा आस ते उपराम कर नीम 
है हक रो कप जा कस हि इन्सान पोने दश रुपये का हो कि नि मं अीक शहर 2220 
बी पक कक कभी बदलाता देश डियम े पा त वठोर हैं विन गम मु 
गाए में आज इती श्रकार की 'उपासना' और ऐसे ही अनेक २ नकदी डर | वेद माता के है पे कं 40035: %5८ 


विष्णो: कर्माणिं पश्यत यतो ब्रतानिपश्पश 

उस विष्णु ने सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड को ब्रतों-नियमों 
से जकड़ रेखा है | स्वयं भी वह उन नियमों को तोड़ता 
नहीं । उसे कोई पूजे या गाली दे, उसकी कर्मफल की अपरि- 
म॑ प्रक्रिया में तनिक भी ढील सम्भव नहीं । 


'गृरुओं' की भरमार है। हर मतवादी इसी सस्ते नुस्खे को 

राता है । इतना ही नहीं सस्तेपन की दौड़ में सबको पीछे छोड 
देना चाहता है | परिणाम सामने है--एक ओर मन्दिर, मठ 
गिरजे; मस्जिद, कीर्तन मण्डलियाँ, अखन्ड पाठ आदि हि रहे 


हैं उसी अनुपात में बेईमानी, हरामखोरी, भ्रष्टाचार, 4रचाह हक 
है ॥अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शभाइशम... 


है और भनेकानेक अनाचार बढ़ रहे हैं। यह स्वाभा- 

वक हो है। यदि उपासना पाप-दण्ड से मुक्ति दिलाती है वैदिक अटल है। ऐसी 

६ त्तो यह वैदिक सत्य सिद्धान्त! शाश्वत और अटल है। कं 

वह नतिक, मानवीय, धामिक और आत्मिक मूलभूत आधारों द्शो मं शव पाप-फ्ल-नाश के प्रलोभन से की गई थी. 
। की जिस आधार पर आशा बाँधी गईं थी, 


को ही नष्ट करेगी । ऐसी दशा में वह 

2! हैं उपासना नास्तिकता से / प्रसन्‍नत 2 
5 पड़ेंगी। सच तो यह है कि ऐसी उपासना ढकी हुई गम के महंत की तरह ढह जाती है । वह उपासना से 
गा इतकता है, जो प्रकद आस्तिकता से भी भयद्भूर है और | पाप-फल नाश हो जानेके धोबेमें अधिकाधिक न 
मकट नास्तिकता को यही जन्म भी देती है। महाकवि अकबर जाता है (क्योंकि प्रत्यक्ष ढों.में २ 


का यह कथन-- है ) अन्त 
जुदा के बन्दों को देखकर हो खुदा से मुनकिर हुई है दुनियां । 


कि ऐसे बन्दे हों जिस खुदा के बह ह का दुष्फल 
0:+ >सवीश में सह कक कक च् फले क्या है ? यहाँ हम इसी प्रकरण पर हि 7 व उभर कर 
को कवर लिस कप है। ० साक्षी है, महात्मा बुद्ध | निदचर्य ही उपयुक्त स्थिति में एक “ या हों फल 
| सना के नाम पर यज्ञों में पशुओं की बलि देने' ढ अत आता हैं जब हम जैसा काये करेगे, ४ 


३2७ 
प्र __../_ । 
6. हा 


| कल पके +०, “.- अदर घट 
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है 2782: और४ 
मिलेगा--अच्छा करेंगे अच्छा फल मिल  जायगा, बुरा करेंगे 

बुरा मिल जायगा;:तब ईश्वर उपासना का बसखेड़ा क्‍यों? यदि 

उपासना हमें पाप के फल से नहीं बचा सकती तो ईइवर उपा- 

सना का क्या लाभ ? वस्तुत: यह प्रश्न: उपासना के रहस्य-- 

उसके सत्याथ एवम्‌ स्वरूप को न-समझने पर ही उत्पन्न होता 

हैः। उपाक्षना का सत्या्थे और उसकाः स्वरूप जान लेने पर 

हम देखेंगे कि उपासना के अगणित लाभ हमारे समक्ष आ खड़े 

हीते हैं । यहाँ हम क्रमश: उनकी चर्चा करंगे । | 

4. आत्मानन्द की प्राप्ति-- 

उपासना काअथ्थ है > जेसा कि-पूर्व-में कई . बार -बताया 

गया है-समीप बैठना । जीव का ईश्वर के समीप बेठना--इसी 
'त्रनाम उपायन। है। जंसे जल के समीप बंठनेः से हम में जल 
* गुण। शीतलताः का आधान- होती है, हम शीतलता अनुभव 
करते हैं तथा अग्नि के समीप बेठ कर हमें गर्मी अनुभव होती 
है, अग्नि +। गुण हमारे में संमराविष्ट होता है वेसे ही उपासना से 
जीव'/में ईश्वरीय गुणों का विकास होता! है.। -ईश्वर- सच्चिदा- 
“मद स्वरूपः है, जीवःकेवल सतु«चित्‌ है। ईएवर- उपासना -से 
भीवात्मा में आनन्द:रस का सख़्चार होता है । - न 
कक कक हमारे सबसे अधिक निकट है । वेद माँ कहती है- 
समर, >7%84५०%83 अन्ति सन्ति न पश्यति” वह हमारे 
हा जा के हमें छोड़ नहीं सकता, वह इतने निकट ।हैः 
परम सपा “कट कम ति ब्वहएहमारि | नहीं । आँख के पुरमे की भांति वह हमारे 


हम ध्यान रहे जेसे लोहा आ, के सम्पक में आज हवा बा 


ह की फिर होता, अम्ति हे परथक्‌ होते ही मात्र लोहा है, 
से ही जीवात्मा उपासना द्वारा; आनन्दी ' बन जाता है, आत्मा- 


7 बुभव करता है. सच्चिदातत्द स्वरूप ईश्वर नहीं बनता.। . 


ह 


छू ७5१२५ 
कण-कण में प्माया है पर जे कि विक टा 
हैं, दोनों की री में ह मर शाह हम कि 
उतना व्यवधान ही दोनों को हजारों मील की न है. तो 
देता है | भावात्मक समीपता के अभाव में आनन्द कट सर 
कोई पति-पत्नी बाल्यकाल में परस्पर परिचित 3 
तो भी उन्हें तब वह आनन्‍्द-उल्लास नहीं मिलता गा 
में बंध जाने के बाद मिलता है। परिव्रय और सम्बद् होने में 
भारी भावात्मक अत्तर है। वर को हम जाते शो है हे 
अपने चारों ओर बिखरा भी अनुभव करते हैं, यह परिचय मात्र 
है ॥इसने से काम नहीं चल्नता, आनन्द्र तब.. आता है-आत्मा- 
लन्द्र की अनुभूति तब होती है, लाभ तब मिलता है जब दोनों 
के बीच भावात्मक एकता का सम्बन्ध. बंध जाता है 4..वहू रस 
वह आनन्द अवश्॑नीय/ है स्वयं .तबन्त;करणेन गृहयते न 
अ शक्यते वर्णयितु तदा गिरा ।”.  .. .. « 
: प्रियजनों के पास बैठने का अपता आनन्द है। पति-पत्नी व पु 
के पास, माँ-बेटे के पास, पिता-पुत्र के पास और मित्र-मित्र के 
पास बेठ कर ह॒ष॑ विभोर होते.हैं. तो उस प्रियतम के समीप बेठने 
के आतन्द का क्या कहना ? उपासता आलन्द-विभोर कर देते 
वाली भावनात्मक प्रक्रिया है, उसे यदि-सही ढज् से अपनाया 
जा सके तोःउपासक उतते ही। क्षणों में ब्रानर्द ओर उल्लास मं 
।ओतम-प्रोत रह सकता है । पर 7# आकर 
२. आत्सिक प्रंकाश की वृद्धि है 
5 ईद समस्त सदगुणों; सत्पवृत्तियों,, संदुभावनाओं का 
“मल केन्द्र है। उंसकी समीपता 2 डक 
मूल ८ - अत >आ जे का पते > हुए व्यक्ति के लिये अग्नि की 
है जैसी शौतके कट ते के है ता गस्लिकि शत 
समीपता । जीवनोहे देय की “रसायन! की परियाक 
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# १२६ ५) 
की समीपता --उपासना से ही सम्भव है। जल से बाहर 
रहने पर मछली की जो दुगगंति होती है, वेसी ही ईश्वर विमुख 
जीव की भो हो जाती है । जीवन एक बल्व मात्र है उसमें जो 
प्रकाश है, वह विद्युत्‌ धारा को चमत्कार है। चमकता तो 
निस्सन्देह बल्व हो है पर उसके अन्दर काम करने वाली शक्ति 
पावर हाउस से आने वाली बिजली ही है । जीव जब उपासना फ् 
द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है तब वह स्वयं प्रकाशवान्‌ 5 जे 
रहता है तथा दूसरों को प्रकाशित करता है। उपासना वह . शव 
भात्म प्रकाश और तेजस्विता प्रदान करती है जो सृष्टि के । के ' 
मुकुटमणि परमेश्वर के प्रिय राजकुमार- मनुष्य में अपेक्षित है । 
महात्माओं और महापुरुषों में जो आत्म प्रका। या आत्म तैज. 
की आभा प्रत्यक्ष देखने में आती है, वह उसी 'फावर हाउस' की... 
> मीपता ( सम्बन्ध ) से मिलती है । हर श 
.. आत्म-शक्ति का विकास 
ईश्वर सर्व शक्तिमान्‌ है। ईश्वर की समीपता का लाभ 2. कट 


एपए->णज)22: 


9. अनागत पापो' की प्रर्व॒त्तिका इलल 
कि पीछे विचार कर चुके हैं, उपासना कृत पाये 


2282 प्रत्यक्ष 
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| उरी 255४० 


( १२८ ) गैर जमते हे ग्रे सत्र 
जाती है कालान्तर में यह वासना का रूप ले लेती है] संस्कारों उसकी निराशा अर भ् 
की यही रेंखायें कई बार साधारण सा निमित्त उपस्थित होने का वरण कर सत्त ी, 3 
पर मनुष्य की सुकर्म या कुकर्म में प्रेरित करती हैं। उपासना “अब लॉ नसात्ो, ज्‌ 

कुसंस्कारों की बीज शक्ति को नष्ट-प्राय कर देती है। निमित्त अभिमान्‌ अं 
उपस्थित होने पर उतनी आसानी से उपासक कुकर्म-स्तः नहीं मनुष्य को है; (प्‌ 


हो पाता+ यों उपासना पांप से विरत कर-निष्प(प बनाती है। 
अहंकार का उ.मूलन - अहंक।र ओर उपासना का वैर 

हैं। महात्मा कबीर जी ने कितने सरल शब्दों में कहा. है-- 
जब में थी तब हरि नहीं, अब हरि हैं में नाहि । ; द् 

भर प्रंस गली अति सांकरी ता में दो न ससाहि । गैवन जगमगा उठत् 


भावना से ही स 


अथवा 
सब ऑंधियारा मिट गया वीपक रेखा माहि 
जब उपासक अगणित विद्व ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय के ताण्डव नृत्य की गहराई में डूबता है तों उसका | 
अन्तरात्मा एक बार ही बोल उठता है--'तू किस खेत की 
_ भूली है ?” और उसका अभिमान चूर-चूर हो जाता है। 
आत्म-हीनता एवं देत्यता का नाश--मनी थियों ने 
को जहाँ प।प का मूल बताया है, वहाँ कि॥आ 8 2 
हा बृत्ति भा उतनी ही पाप 7] है देन्‍न्यतां और « | 
हीनता की वृत्तियाँ जीवन विकास में पा क॒तत्व 
_ हैं। उपासक जब ४४ /4९० ताहै प्रलय के बाद ' ती है, रात्रि: 
| 


॥ 


; 6५ के ६22: 
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/# ( १३० 2 हि 
डी जे चन्दन वृक्षा के समीप उगे हुए जंगली पेड़-पौधे भी. ( डे | ु 
हो त हो जाते हैं। आखिर सत्संगति का महत्व तो सर्व गों का प्रकाश कराता हैं, (तत्‌ उ। और वह ही (सुप्तस्थ 
ग्रा। 2/(7 8 


त्रिद्दित है । ईश्वर की संगति तो सर्वोत्तम है । अतः उपासक गे समय ( तथव ) उसी प्रकार (द्रज्ूमप् ) दर संस्कार देश 
के जीवन में सभी दुरितों का विनाश और सभी भद्गताओं का या हुआ | ( उतत एति ) उदित होता है [ तत हे । वह मे 
निवसन, सभी कुटिलताओं का हास, और सुपथ प्रेम का 7 गया है एक ज्योति: ) ज्ञान-इच्धिय छपी प्रकाशों का एक 
विकास स्वाभाविक है | ईद्वराय देवों गुण-- दयालुता, नन्‍्याय- ज्योतिष देवमन (शिव सड्भूल्पम्‌) शभ विचारों वाला 
कारिता, उदारता, निष्कामता सच्चे उपासक की विभूतियाँ हैं 


[ ४ 
प्रकाश (देव मनः ) 


अ' उः हि न गे गों >> 
पार मनोंबल की उपलब्धि: क्‍ (भस्तु) वन ज्ञान इन्द्रियों से बाहरी विषयों का ज्ञान प्रका 


जीवन- शरीर, मन और आत्मा के संयोग का नाम है । 
मानव-जीवन का सफलता की राह में मन का बड़ा महत्वपूर्ण शित कराता है अतः वह चित 
नको ; वि है ल्प गे तो बुद्धि. चित्त और 

भाग है । हम मन को अपना शरक्ष मानते हैं। पर इतने श क्तशाली प्भ संकल्प वाला न ह ० 
को शत्रु बनाने में क्या लाभ ? उसकी शक्ित को पहिचान, में रक्वेगा और इन्द्रियों को भी ता के 
उससे स4ुचित लाभ ले जीवन-पथ को विकसित करना ही में सर्वप्रथम देवमन को शुभ विचार! 0 शक 
पक अमसिगा दौरा हक नदचमती मिलान प्राथना करने का आदेश दिया गया हैं। जो 
मे ह7 सम्पादत कर उसे शिव संकल्प वाला बनाना सरल द [२] द्वितीय मन्त्र में यक्षमन के 
है । मत के बिंविध रूपों की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं उनकी .. ये कम ण्यपसों सनी षिणो यज्ञ 
यदपूर्ब॑ यक्षसनन्‍्तः प्रजानां ते हा 


के ३४ वें अध्याय के 3 कमन्त्रों > मे वन रनिष्ट लो | कि 


यों का स्व दि यह 
ज्ञान-इन्द्रियों का स्वामी है। य 
र आत्मा को भ्रम 


लिए वेद मन्त्रों 


/९० 28 धृतिमन, बुद्धि और चित्त को शिव-संकल्पयुक्त बनाने ४ यज्ञों हा 
पे 22 हक या करने का विधान है और इसी प्रकार और ज्ञान बच्षों में ( में होने वाले तत् हा े 
3 समा व वशीकरण मत के लिए सी | (अप. जो गिरा यक्षम सतः) यक्ष 


शूट "५ 


२ मन: लत | + की ६. कुशलता पुदंसर्पेशसालल 
न्फ़्फ 555 >> मलली+- ताला हे 2. >0 न्‍ ााकाकक००० 2-39 2 + ललित िलीजलिलाकातारशि 
४ सेन: किक... २७७ 9८वब60 ५शां॥ एच्वा]5टवााहश 


5, 
उसकी सहायता करने के ही आदेश देगा। वह कर्म इन्द्रियों 
को सदा परोपकार करने के लिए ही प्रोत्साहित करेगा। 0 
३] तृतीय मन्त्र में धुतिमन, बु 
४ >क २) | धृतिमन, बुद्धि और चित्त के 
प्राथता हे । पेय धन के 
यत्प्ज्ञानमुत चेतो धुतिश्च यज्जोतिरनतर मृत्ं॑ प्रजासु । 
यस्मान्न5ऋते किड्चन कर्म कछ्षियते तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु | 
(यत्‌ प्ज्ञान मन: ) वह मेरा बुद्धिरूपी मन (तत मे चेत: 
मन) वहु मेरा चित्त रूपी मन--यहाँ बुद्धि और चित्त को परत 
का ही अश माना गया है (यत्‌ प्रजाप्ु अमृतम्‌ ) जो उत्पन्न 
हे वालों में अमर है अर्थात्‌ जिस इस चित्त पर अंकित हुए 
8 जमा मिटने वाले नहीं हैं, ( यत अन्तः ज्योति: ) जो 
7४ ही से प्रकाश रूप हैं यस्मान्‌ ऋते) और जिसके बगर 
(किञनस्‌ कर्म कोई काम (न क्रियते) नहीं किये जाते (तत्‌ मे) 
बह मेरा (धघृति मन्त:) धृतिमन (शिव संकल्पमस्तु ) शुभ विचारों 


वाला हो ।, 
यहाँ घंतिमन बुद्धि और चित्त तीनों के लिये शिव- 


संकल्प यूकत होने की प्रार्थना करते रहने का आदेश है । 

[४। चतुथ मन्त्र में प्रत्यग्भान मत के लिये प्रार्थना का 
विधान हैं। इस मन्त्र में प्रत्यग्भान नाम नहीं है, पर आशय 
इसी से है । द 
उज्द भतं भवन भविष्यत्परि गृहीत ममूतेन सर्वेध | 
.... यज्जाग्र आर नानम मनः शिवसंकल्पमस्तु ।४। 


*+55३ ६४९९३ ५. 


( अमृतम्‌ मन: ) अमर न 8 | 
आत्मा पे ल् 
गभान मन ( शिव संकल्पभस्तु पा से विभूषित अत्य- हक 
न्‍ यहाँ इदम्‌ शब्द आत्मा का द्योतक है वाला हो॥ ५ । 
संत्वगुणी होकर अपनी विभूतियों को मन में प्रकाशित न 
है; अपना अहं या अहंक हे में मन में प्रकाशित करता 
/ हकार मन में प्रकट करता है अर्थात्‌ मन 
पर पूण अधिकार व नियन्त्रण रखने लगता है तब आत्म-ढशन 
होने लगता है | तब वह 'सप्त' होता अर्थात्‌ सात्‌ ऋत्विजों-पाँच 
ज्ञान इच्द्रिय, एक प्राण, व एक मन स्वयं से ज्ञान यज्ञ रचाता 
है और उस समय वह सिद्ध पुरुषों की भाँति भूत और भविष्य 
का बोध करने में समर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए हम: 
महधि दयानन्दजी के जीवन की ही दो घटनायें प्रस्तुत करते हैं। 
. ._ भूत का बोध-स्वामी जी पटता में भूषसिह के ऐश- 
बाग में ठहरे हुए थे । यह#्स्थान पटना शहर से दो कोस की 
दूरी पर था | डिप्टी सावत्तमल के यहाँ से उनके लिए दूध 
जाया करता था । एक दिन सच्ध्या समय स्वामीजी के नवीन 
शिष्य और सेवक राजनाथ के हाथ सावनमल जी ने दूध भिज- 
धाया । रात हो गई थी अंधेरी रात थी और वर्षा भी हर रही 
थी । राजनाथ दूध लेकर बाग की ओर चला। रास्ते में उसे, 
एक काला साँप मिला। राजनाए डर कर पीछे हटने हे ० 
उधर भी एक साँप रास्ते पर आता दिखाई दिया हे है 
लिये वह किकत्त व्यविभूढ हो गया. रे 
वह साँप पर से छलाँग लगा के मदद ञ् 
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6 20%) 
घटित घटना की जानकारी अर्थात्‌ भूत की जानकारी 
जी को अपनी योग सिद्धि के कारण ही हो पाई | 
े भविष्य का बोध- प्रयाग में स्वामी जी .अलोपो देवी 
जी के उद्यान में ठहरे हुए थे । एक दिन रायबहादूर पाल 
चुन्दरलाल जी मित्रों सहित स्वामी जी के यहाँ गये न महाराज 
उस समय ध्यानावस्थित थे अत: वे चुपचाप वहाँ बैठ गये। लप- 
भग आध घण्टे बाद स्वामी जी कुटिया से बाहर आये, उद 
समय स्वासी जी हँस रहे थे | पगण्डित सुन्दरलाल जी ने पूछा 
आप किस बात पर हँस रहे हैं ?” तब स्वामी जी ने कहा 'एक 
मनुष्य मेरी ओर चला आ रहा है । कुछ देर ठहर जाइये, उसके 
आने पर आपको एक कोतुक दिखाई देगा ।” इस कथन के लग- 
भग आध घण्टे बाद एक ब्राह्मण मिष्ठान्न लिये आ पहुँचा । 
उसने स्वामी जी को मिठाई भेंट कौ और भोग लगाने की 
विनती की । स्वामी जी ने कहा, लो थोड़ी मिठाई तुम्हीं खाओ, 
उसने लेने से इन्कार दिथा। स्वामी जी ने डॉट कर कहा लेते 
क्यों नहीं ?” वह ब्राह्मण काँपने लगा | उस पर स्वामी जी ने 
: कहा इस मिष्ठान्न में विष मिला है | मिठाई का एक अंश वहीं 
पर एक कुत्त को डाला गया और वह. कुत्ता उसे खाते ही छट- 
पटा कर मर गया । यह थी देव दयानन्द जेसे योगज्ञान में सिद्ध 
प्रण्यात्मा की भविष्य को पहचानने की शक्तित। [ भूत और 
भावष्य में वर्तमान का ज्ञान तो सन्निविष्ट हो हो जाता हे 
ष मे ंख ढूउातन मन्त के. व् ये प्राशेत्ताए 


स्वामी 


अ शो: १ 


हु <+ल#8 
ज्ट कर 


यस्मिंश्चित्त_ सर्वमोतं प्रजानां तन्‍मे मनः शिवसंकल्पमस्तु (५। __५ 


(यस्मिन्‌) जिस मत्त से | ऋच: साम यजु पि | ऋग्वेद है| कल 
सामवेद और यजुर्वेद का ज्ञान ( रथ-नाभौ-आरा: इव ) रथसे “ 


रे 


6 
7 :2:424 ९: 


9. .“५& पहिये की नाभि में जिस प्रकार आरे लगे होते है उसी प्रका+ छू 
प्रतिष्ठिताः) स्थित है और (यस्मिन्‌) जिसमें (प्रजानाम) प्रजाओं__ 
का, प्राणियों का (सर्व चित्तव) सारा चित्त मण्डल (ओतम्‌) का 
ओत-प्रोत है (तत्‌ मे मनः) वह मेरा मन अर्थात्‌ विश्वभान मत. 
( शिव सद्धुल्यमस्तु शिव सद्धूल्प वाला हो । न ः 
्, जब प्रत्यग्भान मन में प्रभु की विभूतियों का प्रकाश 
जाता है तब प्रभु के ज्ञान का अर्थात्‌ चारों वेदों का ज्ञान प्रका॥ 
शित हो जाता है और उस समय आत्मा अपने लिये नहीं, 
ध विश्व के सभी प्राणियों के लिये शुभचिन्तन करे 
सबका भला चाहने लगता हैऔर परोपकार हो ः 
उद्देश्य हो जाता है । ्म्टे 
[६] छठे मन्त्र में वशीकर० । 
विधान है | यहाँ भो यह नाम नहाँ 


#.. ..&+ /९%)६ 
९. 


52८60 ५शंग एद्याग52ा6हश 


“क्वरेक्कीय बन गया । लोग उस 


|.) 
लक्ष्य की ओर जाने वाला ह्त प्रतिष्ठम) और अन्यों के हित 
की सदा हृदय में धारण किये हुए हैं वह मेरा वशीकरण मन 
जो सब को बश में करके अपने साथ लिये मै दे शभ 
विचारों वाला हो । 22970 | की करे: 
जब मन विश्वमन बना, प्रभु की रत पे विर्भा' 3 || 
हुआ प्रभ के ज्ञान से विज्ञ हुआ, उसके प्रकाश से प्रकाशित ४ 
हुआ, परोपकार की भावना से कर्मनिष्ठ हुआ, तब स्वाश्ा व 
है कि वह मन और उसका स्व आत्मा अन्यों के लिये. अनु- 
रर स्वतः हो आकर्षित होकर 
उसके पीछे-पोछ्ले चलने लगे, बृह सबका नेता बना और फल- 
स्वरूप वह वशीकरण शक्ति वाला बन गया | । । 
अत. जब आत्मा सत्वगुणी बन कर सेन बुद्धि ओर 


इन्द्रियों को वश में कर लेता है, मन को शुभ सद्धुल्प व श लि 
विचारों वाला बना लेता है, प्रभ है 8 ५ को 2 
अपने अददर करके सत्कम के साथ अ न्‍ 

है तभी उसकी उपासना सफल हो पाती है 6 /! थे बी 


का परम लीं । 


जागरण-उपासना 
सदविवेक का जागर बी हक हि 
थक 


आओ 


द्धिकी प्रा 
पका हर 
ब सत्य असत्य तथा भित्र के बीच भेद कर सत् हा 
मात त् रे मे 
किक, ते धन्यता की राह 7 आल 
#“पय जीवन के 3 बे, जय 


कह £ 77१ ६२ 
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